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यह सहृूनलन 
इंटरमीजिएट की अंग्रेजी ओर हिंदी की कक्षाओं को पढ़ाते समय 
पिछले कुछ वर्षों में मेने यह अनु थव किया है कि हिन्दी के संकलन अंग्रेजी 
के संजलनों से बहुत पीछे रहते हैं अ।र इसी कारण विद्यार्थियों को हिन्दी 
साहित्य के गौरव का आभास नहीं हो पाता । हिन्दी गद्य की पाय्य-पुस्तकों 
में यह चैषम्प अधिक दिखलाई पडता है। इसका एक कारण तो 
यह है कि आधुनिक हिन्दी का गद्य साहित्य डेढ सौ वर्षों मे अधिक पुराना 
नहीं है ओर न विपय-वैभिन्‍्य और शैलियों की दृष्धि से उतना धनी 
है, जितना अंग्रेजी साहित्य | परन्तु इसका एक कारण 'संकलन कर्ताओं 
का प्रमाद भी है। हिन्दी गद्य में नवीन विषयों और 'नई-नई गद्य- 
शैलियों का विकास बीसबीं शताब्दी के पिछले ब्रीसच्चीस वर्षो 
में हुआ है और अगनी रूदूबादिता और प्राचीनता-प्रियता के काख्ण 
संकलन-कर्ता नये गद्यलेखकों को पाट्यन्पुक्षकों में स्थान नहीं 

देते । 
प्रत्वुत सझललन में इस त्रुटि को दूर करने की चेष्ण की गई दै। 
नगेंद्र, रिवदानसिंह चोहान, डा० रघुत्रीरसिंह और महादेवी वर्मा प्रभृति 
कुछ नये शैज्ञोकारों की स्वनाओं का समावेश इसमें हो सका है। गय- 
शैज्ञों के विकास का ध्यान रखते हुए मारतेन्दु, प्रतायनाययण मिश्र, 


( मे) 
ओर बालकृष्ण भद्य उन्नीसवों शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैँ। द्विवेदी 
की गय-राली की कलक माधवप्रसाद मिश्र, स्वयं महावीर प्रसादः 
द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास ओर यमचन्द्र शुक्ल के निन्रन्धों में मिलेगी । 
गुलावगय झोर बख्शी द्विवेदी-युग ओर समसामयिक युग के त्रीच की' 
करी हैं। अ्रत्य लेखरों की रचनाएँ हमारे अपने युग की प्रतिनिधि 
स्चनाएँ हैँ। दजारीससाद दिवेदी ओर शिवदानसिंह की गम्भीर,. 
विधेचभात्मक रेलियाँ, डा० वर्मा की वैज्ञानिक सूत्र-्शेली और नगेन्‍द्र 
थी चग्ल हासचरिद्यासपू्ण समीक्षा शैली हमारे गम्भीर साहित्य की सर्जन 
कसम निमियाँ हू । भावुकता-प्रधान शैली में वियोगी हरि वेजोड़ हैं. और 
फाव्यात्मक लाज्षणिक शैलियों के अनेक रूप राय कृष्णदास, माखन- 
लाल चतुबेदी, प्रशाद, दा« रघुवीर सिंई ओर मद्दादेवी वर्मा की स्वनाओं 
में मिलते हू । ओज प्रधान आदेशात्मक शली का प्रतिनिषित्व करने वाली. 
वी एक रचना भी:संग्रदीत 

मूल रूर से शलिगों का प्रतिनिधित्व करने पर सझुलित रचनाश्रों में ' 
विपय की उस्योगिता और विपप्जैमिन्य का ध्यान रखा गया है। जहाँ 
विचागन्मर और सादित काव्य कला सम्बन्धी विवेचनात्मक निम्रन्धों का 
सादे है, वहीं भावात्मक ग़यगीते एवं घाग श्रीर तग्ग शैली की भाव- 
प्रधान ग्ननाएं भी हैं| कद्ानी, उपन्यास और भाटक के ज्षेत्र से शैलियों 

नेम उदाशग्य लिये जा सम्से थे, फस्तु इनकी प्रतिनिधि रचनाये 
धाटाय पुरनश के; रूप में ग्रलग से स्व कूत होने फे कारण इस सटुलन में 
हुलट ग्पान नहीं मिल सह है । 


जा नद पा? उन दि रे पीर ३4% | ; 
इाटूतशनद नाप जड दिददानों खोर ४३८ (१3 शानारी रे जनक 


( ॥ं ) 
रचनाएँ इस सक्लकूलन में संग्रहीत हैं। आशा है, इस सझ्डलन के द्वारा 
हिन्दी का विद्यार्थी उनकी शैलियों से परिचित हो सकेगा और उसके हृदय 
में अपनी मातृभाषा और उसके लेखकों के प्रति सम्मान की भावना 
जाग्रत होगी । 
परिचय” और 'परिशिष्य की सामग्री सक्ुलन को सुत्रोध बनाने में 
सहायक होगी, ऐसा सह्कलन-कर्ता का विश्वास है। 


--संकलन-कर्त्ता 


परिचय 


आधुनिक साहित्य में गद्य का महत्व 

साहित्य के दो सर्वमान्य रूप गयय और पय हैं और इन्हीं के अ्रन्तर्गत 
साहित्य के सारे प्रकार-भेद आ जाते हैँ। साहित्य के विकास-क्रम में पय 
का स्थान पहले आता है । इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में 
साहित्य के सुरक्षित रंखने की बड़ी भारी समध्या थी और गीतात्मक एवं 
छुंदरद्ध होने के कारण पद्म को कंठगत करना अ्पेराकृत सरल था। 
छापे की कला के विकास से पहले का संसार का लगभग साप साहित्य 
पद्य-रूप में ही मिलता है। आधुनिक युग में साहित्य को कंठगत रूथ से 
सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं रही और मनुष्य के जीवन में अनेक 
ऐसे तत्वों का प्रवेश हुआ जो गयय द्वारा ही सुगमता से प्रकाशित हो सकते 
थे। इसो से गद्य के अनेक भेरों का विकास हुआ । तिबन्ध, नाटक, 
उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, एकांकी इत्यादि गयय के अनेक 
रूप आज के साहित्य में प्रचन्ित दें । 

१८०० ई० से पहले श्रधिकांश हिन्दी साहित्य भी पद्म में है । उन्नी- 
सी शतासदी में हमारे साहित्य में युगान्तरकारी परिवर्तन हुये | इनमें सबसे 
चड़ा परिवर्तन खड़ी भोली ग्य क व्यापक्त प्रयोग और उसके अनेक रूपों 


६ ३) 


का विक्नस था । सच कहा जाये तो हमारे नवयुग का साहित्य गय काः 
सादित्य है ओर शताब्दियों तक पदय्नद्वारा साहित्य का जो नेतृत्व 

[है वह समाप्त हो गया है। जीव्रन की जितनी विविधताओं, 
जितनी विभिन्‍न अनुभूतियों श्रोर जितने विरोधी विचारों को आज गद्य: 
प्रऊड कर रद्गा है उतना प्य के लिए कभी सम्मव नहीं रह्य । आज का. 
युग गय का युग है | 


होता 


हिंदी गद्य का आविर्भाव 


१४ यीं शताब्दी के पूर्व का दिन्दी गय्य लगभग अप्राप्य है।इस 
समय सादित्य की सामान्य मापा डिंगल ( साद्ित्यिक राजस्थानी ) थी। 
कुछ शिलालेख आ्रार सनदें इ6 भाषा में मिलती हैं, परन्तु विद्वानों को 
इन प्रामाणिकता में सनन्‍्देद है। दिन्दी गद्य के सबसे प्राचीन लेखक 
गोरगनाथ करे जाते ई श्रीर लगभग १३५० ई० के कुछ गोरखपनन्‍्थी 
गय प्रथ मी प्राम हैं शिनकी भाषा डगल-मिश्रित ब्रजभाषा है । 


ग शनास्दी से बाद रिन्‍्दी गय ब्रजमापा, टिंगल श्र हिन्दसी, 


है 
शी बोजी का प्राचीनतम रत ) में लिग्या गया | गजस्थानी गय में इस 
बाल में बटत सी ग्चनाए हुई जो ख्रनिकाश स्यातो श्रीर आतों के 
मः र 


६ 


मं “गे थ्रोर 'णते ऐलियासिक गायाएँ हैं जिनमें ऐति- 
हाशिंत परनाथों कथा साथन्गय बलानान्मक कंथान्यूच भी चलता 
गाए है। पिया को पररिग ढंदे शालाशियों मगर चही आई है शौर 
इनमे है।। ट नगद कहाँ गगरे प्र झा६भ घिलता | ध्रमादा गद्य फ 


शदग आग प्राग्मइन १६ थी गरफी थे काम कि धाम्दोलन गे मिला । 


( ३) 

जहाँ सूग्दास ने लोक गीतों कर सहारा लेकर साद्दित्यिकः गीतों" की) 
सृष्टि की,' वहों श्री बल्‍्लभाचाय के पुत्र विद्ननाथ ने झेलचाल “कीं। 
भाषा लेकर प्रारम्मिक ब्रजमाबा गद्य का निमौण किया । उनका अँब 
८यड्भार-रस-मंडन! बजमापा-गद्य का सबसे पहला साहित्यिक उदाहरण 
उपस्थित करता है | !उनके पुत्र गोझइलनाथ ने हिंदी' गद्य की इसः 
पर॑परा को अ्रक्तुएण रखा और उसका ' प्रयोग प्रत्रचनों श्रोर मक्तों की 
महिमा गाया के लिये किया | फलस्वरूप हमें दो ग्रंथ प्रिलते ह-- 

“वोरासी वैष्णुवन की वाता और 'दो सो बावन वैष्णवत, की वार्ता! ॥; 
इन गंयों में त्जमाषा गद्य अपने सर्वप्रोद्द रूग में सामने; आया है। 

इन दोनों अंथों की सामग्री कद्ाचित गोकलनाथ के प्रव्न्ननों। से दवट्ठी: 
की गई है । १७ वीं श्र १८ वीं शताब्दी में टीकाशं और अनुवांदोंत 
के लिये ब्रजमापा का व्यायक्त रूर से प्रयोग 'हुआ। ।|इनमें शेली की। 
स्वतंत्रता के लिये अधिक स्थान नहीं था; पलक: इसका गद्य बिलकुल / 
अच्यवस्थित है और उसका साहित्यिक मूल्य जहुत कम है । “हिंदवी।' 
में यद्य वा अयोग मुख्यतः मुनलमान “ऑलियाओं” ( यूकी संतों ) दया 
हुआ । सैयद मुहम्मद गैसूद्राज बन्दानवाज का 'मैशाजुल आशकीन 
( १३६८ )प्राचीन खड़ी चोली गद्य का पहला अंथ है. । शाह मीणनजी 

चीजापुरी ( रु० १६४६ ) और शाह बुरहान खानम (म्ू० १३८३ ) 

का हिंदवी गय मी इसमें प्राप्य है। हिंदू लेखकों ने खड़ी बोली गय का, 
विशेष प्रयोग नहीं किया | झकत्रर के दरवारी कवि गंगमद्ठ की वन्दे: 
छूंद वर्णन की महिमा! किसी हिन्दू द्वार लिखा पहला हिंदी-गयअंय 

है, 'मंडोवर का वर्णन और '“चकत्ता की पादशाही की परुपरा? नाम 


( ४) 
वे दो अन्य मं प भी मिलते हैं जिनके लेखकों के विषय में कुछ शात 
नहीं । १९६० ६० के लगमग की खड़ी त्रोली मिश्रित राजस्थानी की 
घफ रचना 'कुतबरी साहिजादा री बात' है | 
खड़ो बोली का आधुनिक गद्य 
हिंदी के आधुनिक गय की भाषा खड़ी बोली है। मूलरूप से यह 
“कुछ पॉचाल प्रदेश (दिल्ली मेरठ) की जनता को बोली भी है |मुसलमान- 
शक्ति का केद्ध यद्दी प्रदेश रहा श्रोर सामान्य आ्रादान प्रदान के लिये 
इसों प्ररेश की बोली के तुरन्‍अ्र रत्री-काएसी मिश्रित रूपए ( हियवी ) वा 
आयोग दोता रदा | घमन्प्रचार के लिये यूफरी-संतों और पीरों ने इसी 
माया का प्रयोग किया श्रौर उनका सादित्य ( ११ वीं से १६ थो शताब्दी 
तक ) इसी मापा में मिलता £ | मुसलमान शासक जहाँ-जद्यं गये, इस 
गी को साथ लेते गये | १८ वीं शताब्दी में जब श्र जो ने शासन की 
बागटीार आने द्वाथ में ली तो उत्तरी माग्त में ब्यापफ रूप से अरबो- 


घारगी-मिधित राठी बोली तय प्रयोग हो रद था, विशेष कर छावनियों 


और बागी में | * व समय पश्चिम की बढड़ीजरी इस्लामी मेंटियाँ श्र 
भें पे मगर डर सहे थे धीर लिंद 


क्र टू ब्पयसायी पूर्ता प्रदेशों में 'दैल 
 “प परट्चगी राह दो नी भी काये श्रीर यही बोली 
गीत दाशाप में जून्‍पारग्ग मी ध्यपक्त भाषा को रूप प्रदण 
हज हा 
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आचार्य है| इंशाग्नल्लाखों और मुंशी सदासुखलाल फोर्ट विलियमः 
कालेज की स्थापना ( १८०० ई० ) के पहले अयनी रचनाएं उपस्थित 
कर चुके थे। सदासुघ्॒लाल की रचना सुखसागर' धार्मिक थी | इंशा 
की रानी केतकी की 'कहानी' जन-पमाज के लिये ठेठ हिंदी में लिखी? 
गई कदानी है | इंशाअल्ला खाँ का गद्य 'चाजीगरी' की दृष्टि से लिखा 
गया था | लेखक का दावा था कि 'कोई कहानी ऐसी कहिये कि 
जिसमें हिन्दी छुट और किसी चोली की पुद्ध न मिले, तब जाके मेरा 
जी फूज़ की कली रूप खिले । बादर की त्रोली ओर गँवारी कुछ उनके 
बीच में न हो | 'हिन्दवीयन' भी न निकले और भाषापन भी न हो) 
जितने भले लोग आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का तयों डोल रहे 
और छोँद किसी की न दे ।” श्पष्ट हे कि इस प्रकार की भाषा व्यवहार 
की भाषा नहीं हो सकती थी। सदासुखलाल और सदल मिश्र ने अवश्या 
व्यवहार-योग्य चलती माषा का नमूना तैयार किया परन्तु पंडिताऊपन' 
ओर, प्रान्तीय भाषा सम्मिश्रण से वें मी बच नहीं सके । सुखसागर 
वी खडी बोली उसे ढंग की है जिस दंग की संस्कृत के पंडित काशी) 
प्रयाग आदि पूरत्र के नगरों में च्ोलते हैं। यद्यप्रि मुंशी जी खास दिल्‍ली 
के रहने वाले ये श्रौर उदू' के अच्छे कबरि श्रोर लेखक थे, परन्चु हिन्दी 
गय्य के लियेःउन्होंने पंटितों की बोलौ ग्रहण वी । “स्वभाव करकेः 
वे दैश्य कहलाये” “उसे छुछ होयगा”?, “बहकाने वाले बहुत हैँ? इस 
पकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किये हैं। सदल मिश्र की भाषा में पूरबी-- 
पन बहुत अधिक है। “जो” के स्थान पर “जीन” “माँ? के स्पान पर 
“पहवारी” “यहाँ? के स्थान पर “इहाँ? “देखूंगी” के स्पान परः 


( ६ ) 


“देखॉंगी” ऐसें शंब्द प्रायः मिलते हैं । इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा या 
काव्य भाषा के ऐसे ऐसे प्रयोग जैसे 'फूलन के” “चहु दिशि” /“सुनि 
भी लगने रह गये हैं | लल्लूलाल की भाषा में पंडिताऊपन, *कथावाचक- 
पन और ब्रजमाषा की ऐसी खिचड़ी थी कि वह एकदम श्रव्यावद्वारिक 
चन गई थी । लल्लूलाल और सदल मिश्र फोट विलियम कालेज से 
संबंधित थे जिसके श्रधिकार्यों का सम्बन्ध कंगनी के शासन से था । 
वह इंगलैंड से आये तरुण शासकों को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना 
चाहते थे जिसका प्रयोग वे उत्तरी भारत के राजकाज में सम्पर्क में आने 
वाली मध्यवर्गी जनता में कर सके | शीघ्र ही उन्हें पता लग गया 
कि लल्ललाल के 'प्रेमसागर' और सदल भिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान 
की भाषा इस जनता की समझ में नहीं आती । उस समय अरब्री फारसी 
मिश्रित खड़ी ( उदू ) बोली प्रचलित थी । अतः १८१८ ई० में फोर्ट 
विलियम कालेज बन्द कर दिया गया और उदू' सिखलाने का प्रबन्ध 

इंगलेंड में दी हो गया | 

उन्नीसवीं शताब्दी के पहले पचास व्‌ 

इस प्रकार इम देखते हैं कि आधुनिक -खढ़ी ब्रोली के गद्य की नींव 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षोी' में रखी गई । परन्तु इन पहले 
चार आचार्यो' के बाद लगमग ५४० दर्ष तक कोई बड़ी शक्ति हिन्दी 
गय-न-ेत्र में नहीं आई । फिर भी इन पचास वर्षे” का बढ़ा ऐतिहासिक 
महत्व है | इन वर्षा में दिन्दी गद्य मुख्यतः ईसाई पादरियों के प्रचार- 
अन्यों, स्कूल घुक सोसाइटियों ओर समाचार पत्रों के रूप में हमारे सामने 


जे [० हर कप जप 
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ह ( ७ ) 
संस्थाओं के केन्र ये और विशेष महत्वपूर्ण काम यहीं हुआ | पादरियों 
ने गद्य को केवल धर्म प्रचार का माध्यम बनाया परत ट्रक्‍्ट बुक 
सोसाइटियों ने अपना काम घम्मप्रचार तक सीमित नहीं सवा और 
ज्ञान-विज्ञन के साहित्य को भो जनता तक पहुँचाया । १८२१६ ई० में 
हिन्दी का पहला समाचार पत्र “उदंत मार्तएड” कलकत्ते से प्रकाशित 
हुआ । इसमें अवधी और ब्रजमाषा की छाप रहती थी। गद्य का जो रूप 
इसमें मिलता है, वह श्रत्यन्त प्रारम्भिक है । पहले चार आचायें' की 
रचनाओं के बाद हिन्दी का पहला प्रोढ़ रूप 'बुद्धिप्रकाश ( १८५३ ) में 
गमिलता है | तीन वर्ष पहले बनारस से 'सुधाकर' पत्र भी निकलने लगा 
था, परन्तु उसमें अत्यन्त संस्कृत गर्भित पंडिताऊ खड़ी बोली का प्रयोग 
'डोता था | ८ 
भारतेन्दु से पहले का हिन्दी-गच 
ऊन्नीसवीं शताब्दी के ४० वर्ष बीतने के बाद राजा शिवग्रसाद और 
राजा लक्ष्मणपिंद -से स्वतंत्र रूप से दो नई शैलियों का अनुसंघान किया । 
राजा शिवप्रसाद की भाषा में पहले हिन्दीपन” ही अधिक था; परन्तु 
'डन्हंने शिक्षा-विभाग में प्रवेश किया और चाहे जिस कारण से हो धीरे- 
धीरे उनकी भांपा में अरबी-फारसी शब्दों को मात्रा बढ़ती गई। उनके 
चाकयों की रचना भी उदू के ढंग पर होने लगी । राजा साहब की शैली 
"का विरोध भो खूब हुआ हिन्दी-लेखकों का एक वर्ग संस्कृत शब्दों, 
संह्कृत प्रयोगों और संत्कृत टंग पर वाक्य रचना की ओर मुड़ा | यह 
प्रतिक्रिया थी । इसके फलस्वरूप बिस मापा का प्रयोग हुआ वह तत्वम- 
शर्भित साधारण बोलचाल से दूर ओर क्लिष्ट यी। उसमें मुशवसों का 


( 5 ) 
प्रयोग नहीं होता था और कहावतों का नाम भी नहीं। ब्लोलचाल के . 
शब्द आमीण सममकर दूर रखे जाते थे । इस भाषा-शैली के प्रतिनिधि 
राजा लक्षमणससिंह थे | राजा लक्ष्मणतिंह का लद॒य था विशुद्ध हिन्दी 
जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता हो । संस्कृत महा काव्य “रघुवंश” 
'के अनुवाद के प्राक्कथन में उन्होंने कह्या हमारे मत में हिन्दी ओर 
उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं | हिंदी इप्त देश के दिन्दू बोलते हैं और 
उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बरोलचाल है । 
हिंदी में संस्कृत के शन्द बहुत आते हैं, उदृ' में अरबी फारसी के । 
परन्तु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी-फारसी के शब्दों के त्िना हिन्दी न 
नोली जाय ओर न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी* 
फारसो शब्द भरे हों ।? फलतः दोनों गद्यकार अपने-अपने हठ ण्र 
अड़े रहे । जहाँ राजा शिवप्रसाद की भाषा ओर उदू' में लिपि के सिवा 
ओर कोई भेद नहीं रद गया वहाँ राजा लक््मणसिंद की भाषा इतनी' 
संस्कृत गर्मित हो गई कि एकदम अव्यावह्रिक थी । यह परिस्थिति 
१८७३ ई० तक रद्द; जत्र कि भारतेन्दु गबू हसन्श्चिन्द्र ने “हरिश्चन्द्र 
मैगजीन” के साथ व्यावह्दारिक हिन्दी की नीच डाली और लेखक-निर्माण 
के द्वाया उसकी परंपरा स्थापित की । इससे पहले भारतेन्दु कई 
नाटक लिख चुके थे, परन्तु तब तक भाषा-सम्बन्धी किसी निश्चित सिद्धान्त 
पर वे नहीं पहुँचे थे | उन्होंने स्वयं लिखा है--“हिन्दी नई चाल से दली 
सन्‌ १८७३ ई० में ।?? 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
१८८४ ई० में भारतेन्दु ने “द्विन्दी मापा” शीर्षक एक निवन्ध 


मर, 


जिखा है जिनमें उन्होंने अपने समय की भाषा-शैलियों पर विचार किया 
है और अपनी दो प्रिय़॒ शैलियों का उल्लेख किया हैः (१) “जो शुद्ध 
हिंदी है? और (२) 'भिनमें मस्कृत के शब्द थोड़े.हैं ।” उन्होंने अधि- 
कांश गय्य, विशेष कर अपने नाटकों का गद्य, इसी शैली में लिखा । 
साधारण और सरल विपयों पर लिखते समय भी उन्होंने इसी शैली को 
अपनाया, परन्तु यह शैली उन्हें सर्वबमान्य नहीं थी। ऐतिहासिक और 
विवेचना संबरन्धी विचार-ूर्ण और गम्भीर विपयों में इससे दाम नदीं चल 
सकता था । ऐसे अवसरों पर कुछु अधिक तत्मम शब्द चाहिये, चाहे वे 
किसों भाषा के हों | भारतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कृत से लिये | यद्द उनकी 
दूसरी प्रिय शैली रही | 
भारतेन्दु ने पान्तीय शब्शें ओर प्रयोगों को एकढम तिलांडलि दे 
दी | पंडिताऊपत को उन्होंने दूर रखा। उन्होंने संस्कृत और अस्बी- 
फारती के भमेले में बीच का मार्ग पकड़ा | उन्होंने इन भापाश्रों के 
इतने शब्द आने दिये जिनसे मापा में हिंदीयन बना रहता और वह इस 
साषाओं से अनमभिश पाठवों को दुरूह न हो जाती | यह सचमुच कठिन 
.काम था जिसमें सफजञता का अर्थ था ऐसी भ पा का जन्म जिसकी झदू 
से स्वतन्त्र अपनी मत्ता हो | ऐसी मापा गदने का श्रेय भारतेन्दु को ही 
मिला । उनके समकालीन लेखकों ने भाष-धस्कार सम्बन्धी उनके महत्व 
को स्वीकार कर उनके अनुकरण में लिखी अपनी मापा को “हरिश्चन्दी 
हिन्दी” कहा | श्राज दी खड़ी चोली इसी हृग्श्चिन्दी हिंदी का बिकसता 
रूप है। इसी से भार्तेन्दु दश्श्चिस्द्र आधुनिक हिन्दी गद्य के पिता और 
प्रथम शैलीकार माने जाते हैं । 
ग० सु०२ 


है 


भाग्तेन्दु ने शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से किया और परवर्तों 
गद्य-साहित्य पर उत्तका प्रभाव कम नहीं पड़ा भाषा फ्लिप्ट न हो, इस 
विषय में विशेष सतक थे इसके लिये जहाँ वे शुद्ध भाषा की दृष्टि से शुद्ध 
हिन्दी का प्रयोग करते ये, वहाँ भाव की दृष्टि से अत्यन्त प्रचलित भाव ही 
सामने रखते थे । उनकी शैली भाव के पीछे-पीछे चलती है । भात्रों के 
उत्थान-ततन को प्रकट करने में वह अत्यन्त सफल हैं। इस गुण की 
रागत्मक कहा जा सकता है । मावानुकुत शैत्ती की योजना में उन्नी- 
सर्वी शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु की जोड का नहों | 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्य मुख्य गद्यकार लाला भ्रीनिवासदास, 
प्रतापनारायणु मिश्र, आलक्ृष्ण भद्द ओर बदरीनायायण चोधरी 'प्रेमघन 
हैं। ये सब भारतेन्दु-मंडली के लेखक कहे जाते हैं परन्तु भारतेन्दु के 
गय की छाप होते हुये भी इन सच्च का गद्य अपने रूपों में स्वतन्त्र है। 
इनमें शैलीकार के रूप में बालकृष्ण भद् और प्रतापनारायण मिश्र 
प्रपुस्त हैं । 

बालकऊृष्ण भट 


भारतेन्दु-्मंडली के सदत्यों म॑ से अधिक लोकप्रियता बालकृप्ण 


भद्र ओर प्रतापनारायण मिश्र को प्राप्त हुईं। जहाँ प्रतापनारायण 


की शली में भारतेन्दु की सामान्य मापा शैल्ञी का विकास मिलता 


लक 


रु 


प्रलगा | बालक 
भाषा की शुद्धता की 


है बद़ों बालकृप्ण भट्ट में उनके गम्भीर निनम्रन्धों की शैली का विकास 
पी भद्द की शली में प्रवाहमयता कम नहीं है, परन्तु 
ओर उनका आग्रद्द विशेष नहीं है । अँग्रेजी, फाग्सी 
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इ्ोर उबू शब्द दिंदी के साथ गु-ये हुये चलते हैं। प्रतापनारायण छिश्र 
ध्छो कद्ठातरड्मां को थुत है तो इन्हें मुहावरों की। वह समय हिंदी गद्य के 
ख्लन्म ओर विक्रास का प्रारम्भिक युग था, अतः किसी लेखक से शैली 
जो एकरू पता की आरा करना व्यर्थ है। शिष्ट, समाहत शब्दों में गम्भीर 
“किचारों और भावनाओं का प्रकाश भद्नजी की शैली में सफलतापूथक 
न्‍हो सका है। प्रतायनराण मिश्र को तरह ओआँखा कान, बातचीत, 
खकप्रेतिणया पएभो उन्हाने लेख लिखे हैं, परन्तु उन्हें विशेष सफलता 
3कत्ाबा', आत्मनिर्मग्रता' जेसे गम्मोर मावात्मक नित्रन्धों में मिली है 
पंडिव्म उन्होंने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी चलाई दे । हिन्दी 
प्द्येप (१८७७-- १९१० ) की पुरानी फाइलों में उनकी ३२ वर्षा की 
ज्लादितन्ताधथना सुरक्षित है । उनके किसी किसी लेख में इतनी सुकुमारता 
आहर भाव-प्रवणता मिलेगी कि आज भी हम उसे श्रेष्ठ गद्य काव्य के रूप 
स्सें उपस्थित कर सकेंगे । 


ग्रतापनारायण मिश्र 


प्रतापनारायण मिश्र ने अयने को भारतेन्दु की शैली का अनुवर्तो 
बताया है, परन्तु भारतेन्दु की शैली का गांमीय उनकी शली मे नहीं 
रक्ल, न उतनो विजिव्रता | बह विशेषतः विनोदी लेखक के!रूप में ही 
झुमरे सामने आते हैं | कानपुर के सामश्रिक जनजीवन में वे जसे इुले- 
'उम्द्े ये, वैसे हो उनका भाषा में जन व्यवहृृत ग्रामीण भाषा विनोद, 
ज्ऋट्क्किगँ ओर चलतो कहावतों का प्रयोग मिलेगा। वैसे हात्व और 
ज्वंग के लिये अथवा क्षण भर के मनोरञ्षन के लिए डनकी 
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शैज्ञी बुरी नहीं है। शिष्ठता और नागरिकता से वह कोसों दूर हू ओर 
गम्भीरता एज श्रध्यवन का उसमें समावेश नहीं हो सका है) मार्मिक- 
हास्य, रोचकता, सुतेघता, आध्यात्मिकता ये गुण उनकी शैली को जन-- 
प्रिय बना सके हैं। 


यदि शैतों का सर्वश्रेष्ठ गुण लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन है. तो' 
इस दृष्टि से प्रतापनारायण मिश्र की शैज्ञी अद्वितीय हैं। आज मी 
उनके निम्रन्ध पढ़कर उनका मौजी, प्रेमी व्यक्तिव आँखों के सामने 
आ जाता है. जो उच्च साहित्यिक गोष्ठियों में भी सस लेता था ओर' 
लावनीबाजां की मंडली में भी। उनड्ी अकृनिम, वाग्छुल (8ममन्वित,. 
हास्यात्मक, मनोर॑जक भ पाशैज्ञी में आज निःसन्देह उनका व्यक्तित्व छु क्ित 
है। बात, वरृद् 'मौ', बोख,?, 'मरे को मारे शाहेमदार' जैसे निम्नंधों: 
में उनकी प्रतिनिधि शैज्ञी मिलेगी । गम्भीर विपयों पर #मीः उन्होंने 'लिखा। 
है जैते (शिवमूर्ति' 'सोने का डंडा, काल), पवार! परन्तु इन निवन्धों" 
की शैज्ञी में बद मन की मोज नहीं है जो उनकी विशेषता है। पिरामादि 
चिह्दों के श्रमाव, व्याकरण-सम्बन्धी भूलों और मयादा- रहित वज़्पना के: 
कारण उनकी शैली आज साहित्य से बहुत पीछे इतलदहास की बरसु रहा 
गई है। 


वीसवीं शताब्दी का गय 


बौसवी' शताच्दी में भाषा-शैली के अनेक रूप प्रतिष्ठित हये। उच्चौसवी 


शताब्दी के अन्तिम बीस वर्षो से साहित्यिक उथल-पुथल के समय एक 


प्रकार से हिन्दु:समाज संगठित हो रहा था । वेदों और उपनिपदो ढ) ओर: 
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देखने के फलस्वरूप हिन्दी गद्य.शैली का रूप संब्कृत-राब्दावली 
खध्र के या । जैसे-जैसे वर्ष चीतते गये, भाषा में तत्समता की मात्रा 
चदढ॒दी मई ॥ आरयसमान की चुनौती देने वाली मनोदृत्ति ने उप चल- 
ज्याली कप्ी-क्मी गाली-गलोज पूर्णु-पर्तु बहुवा व्यंगात्मक गद्यशैत्ी 
न्को पनन्‍्म दिया जिंतका सत्रसे विकसित रूप श्री पह्मसिंद शर्मा में मिलता 
है ( पहले कुछु वर्षो का अधिकांश गद्य-सादित्य मासिक पत्रों में प्रकाशित 
(निबन्दों के रूप में हमारे सामने आया । नित्रन्ध-रचना के कारण लेखक 
एविभिल्‍ऋ्कू विपयों की ओर जाते थे । इससे जिपयों के अनुरूप शैली में 
स्योडबुहुन परिवत्त न करना पड़ता था | इससे दिंदीकी शैलियों अधिक 
'विदिद और अधिक-वैज्ञानिक हो गई । उनमें सूच्म बातों के। साफ ढंगो 
ने सामने सबने की शक्ति आई'| उनकी अनिश्चितता नष्ट हो सई । हिंदी 


नगद्य-शैंज्ञी के इस विकास में समाचास्नतत्रों ओर मासिक पत्रों ने विशेष 
नख्प से सहायता दी । 


देवकीनन्द और किशोरीज्ञाल 'के-साथ हिंदी स,हित्य में उपन्यासों 
च्त घुष शुरू हुआ । उपन्यास चोलचाल की भाषा की ओर क्ुकता है | 
उसके उदूं मिश्रित उस अ्रवाहमयी शैली को विकसित किया जो बाद में 
“हिंदुस्तानी! का आदर्श मानी गई। इसशैली के सब्से प्रधान लेखक 
खमचाद हैं। हमारो गधन-रेज्षियों के निर्माण एवं विकास में उपन्‍्यासों 
च्घ रहुत बड़ा द्वार रहा है । हमारे मबान शेतीकार अधिकृतः उपन्यास 
कार दा कहानोलले वक हैं । इसका कारण यद है कि कथा के साथ शेलों 
को धमावोत्यादक बनाने के लिये लेखकों ने इस क्षेत्र में अनेक प्रयत्न 
एकेये हैं | पहले मद्दुदइ (१११४-१८) के बाद रवि बाबू को गीतांजलि' 
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और बंगला के प्रभाव के कारण दो नयी शेलियाँ चल पढ़ी ४? 
एक थी भावना-प्रघान: दूसरी काव्यमय । इसी क्षमय असहयोव-- 
आदोन्‍लन का जन्म हुआ जिसने उत्तेजनापूण, चुमते चुब्की लेटे! 
यद्य को जन्‍म टिया | प्रेमचन्द के आाद के कथाकारों ने शेली के- 
अनेझ प्रयोगे किये | इसका एक कारण यह था कि कुछ प्रेमचन्द 
के उपन्‍यासों की बहिवुखी प्रद्डत्त के कारण और कुछ अनी अलग 
के कारण इधर के लेखकों को दृष्टि अन्तमुखी हो गई | पश्चिम के: 
लेखकों के दंग पर अनेक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक शैलियाँ चल 
पड़ी' । खछले मह्ययुद्ध के बाद के शेलीकारों में जयशंकर 'पसादँ, 
राय कृप्णदास, वियोग्रो हरि, चतुस्सेन शास्त्री, पांडेय वेचन शर्मी उम्र 
सूतकांत त्रिपाठी “निराला, जैनेस्द्रकुमारः जैन और सचिदानन्द हीरानेंड: 
चात्थायन प्रमुख हैं । 


माधवग्रसाद मिश्र 


माधवप्रनाद मिश्र के लेखों में मार्मिकता ओर ओंजस्विता कक्ष 
अ्धानता है। वाद विवाद में उनकी गयय-शेली सबसे सुन्दर रूप में यकरटा 
द्ोती है | मापा में तत्समता की प्रधानता है और गम्भीर-विवेचन के: 
साय झावेरा आ्रीर माइुकता का भी मिश्रण होगया है। सुदर्शन 
में पर्व-योदारों, उत्सयों, तीर्वध्पानों, बाज और राजनीति सम्बन्धी जो. 
लेब इनन्‍्हं।ने लिब्ने, उनमें भारतेन्दु की शैली का ही प्रयोग हुआ हे 2 


'घृति! और क्षमा जैसे अ्रमूव विपयों पर लिखते समय उनकी .झेली:/ 
खपेलाइत अधिक गम्भीर हो गई है| 
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खड़ी वोली-गद्य के विकास के इतिहास में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
चाद सबसे महत्वपूर्ण नाम पं» महावीर प्रताद दिवेद्ी का है । उन्होंने 
भाषा का प्रचार किया और अनेकप्रकार को शेलियों का निर्माण 
किया | उनकी भाषा-शेजी ने शाम्र ही सामान्य हिंदी माया शैली का 
रूप ग्रहण कर लिया | १६०६ ई० में 'सरस्व-ी का संपादन हाथ में लेते 
ही द्विवेदीजी ने भाषा संत्कार का प्रश्न उठाया । लगभग सात वर्षो 
तक विराम चिन्हो, क्रियापदों ओर भाषा के शुद्धरूरों एत्र प्रयोगो के 
सम्बन्ध में वे आदोलन करते रहे | भाषा की अनित्यिरता! निवन्ध 
द्वारा उन्होंने जिस आंदोलन का शोगणेश किया उसने हिंदी को बे गला 
अयोगों और हिंदी-सेखकों की उच्छुड्जलताश्रों से मुक्त कर दिग । 

द्विवेदी जी ने एक विशेष प्रकार की शैली का निर्माण किया जिसमें 
कहानी कहने का रस थ्रा जाता था ओर जिसके आकर्षण के कारण 
पाठक बरस उसकी ओर खिंचता था। पं० रामचद्ध शुक्ल ने उनके 
लेखों को 'घातों का संग्रह! कहा है | इस शैली में वे संस्कृत शब्दों का 
बहिष्कार करते ये, न अखी-फारसी का | भाषा की सजीव्ृता ओर स्वामा- 
बिकता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था । 

जहाँ तक सम्मव होता, गम्भीर निभ्रन्‍्धों में भी द्विवेदीजी परिचित 
ओर घरेलू वातावरण लाने का प्रयत्न करते ये | जो कहना द्वोता उसे 
बड़ी सतकता से, कई बार घुमा-फियकर सामने रखते | पर्तु बात को 
पाठक के मन में उतारने के इस प्रयल में शैली का पांडित्य-पूर्ण सुप्ठु रूप 
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चला जाता है, जो पं० रामचन्द्र शुक्ल के नित्नन्‍्धों में मिलिगा | न यहाँ 
गूदू-गुम्कित पदावला है, न एक-एक पंक्ति में विचार भर देने की चेष्टा 
परन्तु द्वितेंदीजी पहले हिन्दी साहित्यक हैं. जिन्होंने लिखते समय पाठकों 
को महत्व दिषा और उनका ध्यान रखा । इसी से उनकी शैली में छोटे- 
छोटे तुले हुए वाक्यों का प्रयोग हुआ है और सममाने-बुक्ाने की व्यास 
शैली से काम लिया गया है | जहाँ तक विचारों को जनता तक पहुँचाने 
का सम्बन्ध दे, गम्भीर नित्रन्धों में भी यह शैली सफल दै। द्विवेदीजी ने 
वादविवाद में हास्य व्यंग-मिश्रित मार्मिक, कयाक्षपूरण, चोट करने वाली 
शेली का प्रयोग क्षिया जिधने उस समय के साहित्य-जगत में काफी 
क्टुना उत्पन्न की थी, परन्तु साहित्य में उच्छुद्डलता के दमन के लिये 
दिवेदीजी की यह सेंद्र रू भी आज सुन्दर जान पड़ता है। सामान्यतः 
उनकी शेली में विषय के अलुसार तत्सम शब्दों का न्यूनाधिक प्रयोग 
रद्दता है । उदू मुद्याबरों, कहावतों चुटीली उक्तियों से सजी रहने पर भी 
द्विवेदी जी की शेली मुख्यतः सरल, घरेलू ओर सीधी है । उसमें वर्णन- 
शेली का श्रदूभृत प्रवाह है, हृदय को मुग्ध करने की आकर्षण कला है। 


बस्याम पुन्द्रदाप 


बाबू श्याममुन्दरदास की भाषा-शेली की सबसे बड़ी विशेषता थद्द है 
कि जहाँ उनका गय उर्दू फारसी शब्दों के मेल से बराबर बचा रहता 


हक ्् 
हं, बह 


गे उसमें न बढ़े-बट्रे समार्सात संरक्षत गर्भित वाक्य हैं न छोटे 
में दी यूज रूप से बहुत कुछ भर दिया गया । न उसमें पं*रमचंद्र शुक्ल 
की समासपद्ति मिलेगी, न गोविन्दनारायण मिश्र की संल्कृत गर्मिता । 


( १७ ) 

साधारणतः उनकी शैली गंभीर , रूत् और विचारों से शेभोली दे | बह 
अशात्मक है, रसात्मक नहीं | कदाचित्‌ इसका कारण यह हे। कि उनका 
अधिकांश जीवन व्याख्याता ओर श्रध्यातक के रूपए में चीता | व्याख्यान 
' और अध्यापन में जित तथ्य प्रधान, सीधी-सादी, सारगर्मित शैली का 
अयोग होता है, वही इनकी शैली में है। न कहीं रसोद्रेक है, न 
माबारता, न व्यंग । परन्तु जिस शैज्ञी को द्विवेदी जी ने जन्म दिया उस 
सामात्य हिन्दी शैली का विकसित रूप इसी शैली में मिलता है 
ओर साधारण विवेचन के लिये इसमे अधिक उपयुक्त शैज्ञी की 
सम्भावना कठिन है । आज भी अनेक लेखक इस शैली का प्रयोग कर 
| रहे हैं। 

पदुमज्ञाल पुन्नालाल चखझुशी 


द्विवेदी-युग के गद्य-लेखकों में बर्शीजी का महत्वपूर्ण स्थान है । 
अरने सवतन्त्र अध्ययन से बह उस युग के लेखकों को प्रभावित कर सके 
हैं ओर सरस्वती' के द्वारा उन्होंने हिंदी लेखकों के। पहली त्रार विदेशी 
साहित्य की ओर श्राकषित फ़िया है। यों तो इतिहास, दर्शन, साह्ित्य 
ओर अध्यात्म लगभग सभी विपयों पर उन्होंने लिखा है, परन्तु हिंदी 
आलोचना में नए तथ्यों का समावेश करने में वे प्रथम हैँ | उनकी 
भाषा-शैली उनके साहित्य के अ्रव्यपृत ओर मनन की प्रतिरूप है । छोटे 
“छोटे वाक्य और चत कहने का सीवान्सादा दद्म उनकी गय-रैली की 
विशेरता है। उन्हें।ने शैजी की ओर कम, विपय की ओर अधिक ध्यान 


दिया द्दै। 


( १८ ) 
सम्पणावत्द्‌ : 
बाबू सम्यणानन्द जहाँ उच्चक्रोडि के साहित्यकार हैं, वहाँ उतने ही 

बड़े तमाजवादी कायकता ओर जन-नावक मो हैं। पिछले जनांदोलनों 
में वे प्रमुख रह और जनमच की मापा और शैली का उनकी रचनाओं 
पर प्रभाव पड़ा है | साधारणतः उनकी शैली पांडित्ययूर्ण ओर गम्भीर है, 
परन्तु उत्तमें अव्याग्क को भाँति पाठक (श्रोता ) के! साथ में लेकर 
चलने की प्रद्नति है ओर ओोजपर्ण व्याख्यान-शेज्ञी का भी कहीं-कहों' 
समावेश हो जाता है । बह शेली बाबू श्यामसन्द रास की शैली की परम्परा 
के। आगे बढ़ाती है, परन्तु उनकी गद्य शैली की अपेत्ञा यह अधिक 
ओ्रोजपुण है, अतः पाठक के छृवव के अधिक निकट है । 


हजारीप्रताद दवियेदी 


ब्राणभद्र की आत्मकृषा' में हजारीग्रसाद द्विवेदी ने आाणभ्द्न की 


कादम्बरी की गद्य'शंज्ञी का पुनरुद्धार किया है | आधुनिक गद्म में यह 


गद्य शल्ी द्ृश्येश और प्रसाद की अलंकृषत, काव्यात्मक ओर ऐश्ट्वर्यपरणणी 
शेली की दो नई परम्परा स्थायित करती है । परन्तु यह शेली दिव्रेदी जी 
की प्रतिनिधि शेली नहों है | उनकी प्रतिनिधि शेली उनके आलोचना- 
अं आर गम्नोद सादित्य विवेवना संत्रंधी लेखों में मिलेगो। इसमें 


तत्सन शब्दों और प्रांडित्यपूर्ण वाक्यखंडों की प्रधानता है। आचार्य 


समच-नद्र शुक्ल की गंभीर मापा-शली में क्ट्क्कियों और व्यंग का पुट 
रइता था जे उसे सरस और सजीब बना देता था ) दिवेदीडी को शैली 


मम 


व्यक्तिगत शक्तियों आर व बाद-बिवार्दों को स्थान नहीं मिला है | 


६ १९५ ) 


िल न चर बे स््‌ 
इससे हास-परिहास आर ब्यद्ध की सरसता और सजीवता उसमें नहीं है |« 
परन्तु साहिसंपनविवेचना के लिये यह शैली नितान्त उपयुक्त है । 


रामचजद्र शुक्ल 


आचार यमचंद्र शुक्ल ग्रधान रूत से साहित्व-चिंतक और आलो- 
चक के रुप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होने मनोवैज्ञानक निम्रस्ध भी लिखे हैं: 
ओर इस दिशा में उनका काम सर्वथा नवीन है | 


गंभीर, चिंतन प्रधान, अध्ययन मूलक, संस्कृत-गर्भित भाषा-शेली/ 
शुक्लजी की विशेषता है। उन्होंने पहली बार ऐसे गद्य का निर्माण 
कियाँ जो विचार मूलक ओर आलोचना प्रधान था और जो उच्च कक्षाओं 
में पढ़ाया जा सकता था । कहीं छोटे-छोटे वाक्यों मे उन्होंने गंभीर 
विचार भर दिया है ओर इन वाक्यों ओर विचारों को लड़ियों दूर तकः 
चली गई हैं । कहीं बढ़े-चढ़े वाक्य हैं जिनमें वे किसी एक गंभीर विचारः 
को आगे बढाते, उसे शब्द-शब्द पर नया बल देते है । सामूहिक रूपा 
उनकी शैली पाटक के मन पर उनवी अगाभ विदृता ओर उनके भेभीर 
व्यक्तत्व वी छाप छोड़ जादी दै । परंतु कह्दी कहीं उनकी शेली अत्वन्तः 
ब्यंगात्मक, मार्मिक ओर चुटोली हो गई है. विशेष कर जहाँ वे किसी! 
बिराधी सिद्धान्त की खिल्‍्ली उड़ाते है” या किसी उच्छब्वल कवि कोः 
सावधान कर ते है । गंभीर साहित्य विवेचना के बीच में यह ब््ड्भू-प्रधानः 
शैली आाचाय के गय को नया वेग और नई रफूर्ति प्रदान क्ठी है और 
पाठक का मन ऊबता नहीं । सह तात्मक अभिव्यजना, भावन्सैप्टव श्रीरः 
गंगर विवेचना के लिये इस ग्यय-शैल्ों में बढ़ी संजीवन-शती सै 


भियेशगी हरि 
विय्ोगी हरि की प्रतिमा ने गद्य ओर पद्म दोनों के ज्षेत्र में येग 
सूदेया है | जहाँ उनकी माव-घाय में मक्ति और अध्यात्मवाद का समावेश 
रहता है, वह उनडी शे वी में कवित्वमयता, पांडित्पथ और मनमीनीपन 
का इतना सुन्दर मिश्रण होता है कि छवृइ्य मोहित हो जाता है। शेली की 
मनोरजञ्ञकता उनके गद्य की विशेषता है। कवितामय गय लिखने में वे 
बड़े सिदृहत्त हैं। सहृरयता और माचुऊता के साथ व्यंजना का इतना 
खुदर योग अन्यत्र नहीं मिलेगा | वियोगीहरि अनुभूति को सच्चा रूप देने 
वाले कलाकार हैं। उनको कोमल, सानु ग़स, प्रवादंभयी वाग्घाय पाठक 
को दूर तक ब्रह्म ले जाती है । उनके स्थायीमाव अध्यात्मबाद के कारण 
कही-कई प्रत्पष्ट हो जाये, या समासांत पदावला पाठक के कृतिम 
लगे, परन्तु इसमें कोई सन्देद नहीं कि विप्र के रोचक बनाने में वह 
आद्दितोप हैं। भाव प्रधान गयय-शे लीकारें में वे प्रमुख हैं । 
भाषा की दृष्ट से विश्रोगी हरि डी शैद्धी म॑ तत्समता की प्रधानता 
रहती है पर्तु इस तत्मप्रता को आनी प्रव्ाइमत्री शैज्ञी और उद॒ के 
निर्वाध प्रयोग के कारण उन्होंने सरल ओर ग्राग्य बना दिया है । उनकी 
सरलता और चपलता उनके अगाच पॉंडितय के सरलता प्रदान करती 
'ई | वे संन्कत, कार्सी और उदू के विद्वान हैं, झआत्रः स्थान-र्वान पर 
इन भाषाओं की सरस उकियीं को स्थान देर वे रागात्मऱता के चरम 


3 कक, तक पर 52४, 
“डकार सक पहुच जात ६€ ॥ 


वियोग दर के ब्यक्तिद् में मकेि 


श्ठ 


04 


ना, राष्यप्रेम, दीनों के प्रति 


( २१ ) 
अपार सहानुभूति और उच्च साहिलिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है ओर 
इन तत्वों ने उन्हें इस युग का एक विशिष्ट शैलीकार बनाया है | 


गुलाबराय 
... मुजञाबराय विचार-धारा और: शैली दोनों के ज्षेत्रों में द्विवेदी युग और 
समसामयिक्र युग के बीच की कड़ी हैं। उनके निन्रन्धों में शैली की' 
अनेक्रूपता के दर्शन होते दे | साधारण हास-परिहास से लेकर गम्भीर 
विवेचना-प्रधान साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबन्त्र तक उन्होंने लिखे। 
हैं और विपय के अनुरूप वे शैली को वरातर बदलते जा रहे हैं । द्विवेदीः 
युग के वे ऐस प्रथम लेखक हैं, जिसके लेखों में मापा की एक नई 
गति-विधि और विचार-घारा से उद्दीत नूतन भावभंगी के दर्शन होते' 
हैं। उन्होंने विचारात्मक और भाजात्मक दोनों प्रकार के निवन्ध लिखेः 
हूँ | उनके साहित्यिक निन्रन्धों को भाषा बड़ी संगठित और उसके भीतर 
एक पूरी थ्र्थयरम्परा चैंधी रहती है । 


महादेवी वर्मा 

रहस्यवादी 5 थे के रूप में प्रसद्ध होने पर भी महादेदी दर्मा का 
आधुनिक गय शैली के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा | उनका गद्य 
तीन रूपों में हमारे सामने आता है ओर तीनों रूपों में बह महान्‌ है । 
थामा और “दीपशिखा' की भूमेकाशं में वह गग्भीर, साहिलिक,- 
विवेचनात्मर तथ्यप्रधान गद्य-शैली का प्रयोग करती हैं। ४ खला की 
कड़ियाँ में उन्होंने विद्रोहात्मक, ओजपूर्ण, प्रवाइमयी शैली विकसित की 
है | परन्तु उनका सबसे सुन्दर गद्य हमें 'चलचित्र! के रेखांचन्रों में 
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ता है। इतना सहृरष, इतना सम्बेदताशोल, इतना काव्यात्मक, 
ही सरज् गद्य हिन्दी में नहीं आया । इन रेखाचित्रों में तत्समता 
है, पांडित्य भी नहीं है । दैनिक जीवन के अनेक चित्रों को दैनिक 
न की भाषा में उभार कर सामने रख दिया गया है, परन्तु बीच- 
' में अत्पन्त सहानुमूतिपूर्य काव्यात्मक भाषा ओर चित्र प्रधान-रैली 
भी प्रयोग हुत्रा है । 'सांध्यगोत' श्रोर दोयशिखा! को कविताओं में 
॥ का जो गौरव है जो चित्रोपमेयता है, जो नाद-सोन्द्य है, वह सभ 
त्ति 'चलचित्र' के गद्य को सदज ही में प्राप्त हो गई है | 
माखनलाल चतुर्वेदी 

माखनलाल चतुर्वदी भारतीय आत्मा' के नाम से राष्ट्रीय कवि के 
में प्रसिद्र हैं, पर्तु 'कर्मबीर! के संपादक के नाते एज श्रनेक 
बणो, वक्त ताशों और साहित्यिक लेखों के रूप में उन्होंने गद्य भी 
; नहीं लिखा है | उनका अ्विक्रांर गद्मनसाहित्य अ्रप्रकाशित है, 
सु प्रशशित साहित्य के श्राधार पर ही हम उन्हें अपने युग का श्रेष्ठ 
लीकार कह सकते हैं | अन्य कलाकारों से उनकी विशेषता यह है कि' 
पही लेखनी से ज्ञितना कला पूर्णा सब प्रसव हो सकता है, उतना दी 
वास्मक गठ्या उनकी बदबू ता प्रो में भी रहता हे | 

चत॒वदी जा के गय में हमें गद्य के काव्यात्मझ रूप का चग्म उन्कर्ष 
मे कहीं पर उनका गद्य बिना छुन्द का पद्म बन गया दे । 


नेम सहन &। सब फऊृष्णुदास जी की तरह उनकी शत्ती 


( रशए ) 

सभी मुख्यतः अन्योक्ति प्रधान अतः सांकेतिक है । भाषा और व्यंजना के 
अनेक परदों के पीछे उनकी बात छिपी रहती है, परन्तु जब पाठक उनकी 
अभिव्यंत्रना के रूप से परिचित हो जाता है तो वही चात साहित्य रस में 

खूब कर इसे आर्ट कर देती है। 
आधुनिक युग में अनेक कवियों ने गद्य लिखा हे, पर्तु उनके संकेत 
अधत्यष्ट बनकर पहेली बुझाने लगते हैं । माखनलाल जी के गद्य में यह 
खुरूदता नहीं है। ऊँचे से ऊंचा दशन और गहरे से गहरा माव उनकी 
संकेतात्मक श्र काव्याट्मक रचना शैली में प्रक८ होकर भी सुत्रोध बना 
रहता है। इसका कारण उनके वाक्पों ओर पर्दों का कलात्मक संगठन 
है। छोटेनबदे खुत्ेन्सों दे, मीठे-चुटेले वाक्य उनकी शैली में खाथ साथ 
चलते दें | तन्‍्मयता और रागात्माकता की दृष्ठि से उनकी गली अपूर्व है। 

डा० धीरेन्द्र वर्मा 

हिन्दी गद्य केवल विचारात्मक और ,भावात्मक शैलियों पर दी 
समाप्त नहीं हो जाता | बीरे-घीरे शान-विज्ञान के अनेक ज्ेनो में उसका 
अयोग हो रहा है और तदनुस्प नईन्‍नई शैलियों का निर्माण | डा० 
धीरेन्द्र वर्मा की भद्यगली में हम पहली बार वैजानिक तथ्यप्रधान शैली 
'से परिचित होते हैं | इस शेली में पांडित्य प्रदर्शन के लिए, बढ़े-बढ़े 
तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, परन्तु छोटे-छोटे बाक्यों में तथ्यों 
को इतने पास पास इतने संगठित रूप में सजाया जाता है कि एक भी 
वाक्य निकाल लेने पर विचार विश्वद्चल दो जाता है । लेखक एकन-एक 
वाक्य और एक-एक शब्द का दस सतकता से चयन करता है कि 
पठसक्ी विचार-धाय को समभने के लिए सतत जागरूक रहना पढ़ता 


( २४ ) 


है | गंभीर और साधारणतः सूक्म होने पर भी वैज्ञानिक विवेचन की यह 
,शली साहित्य की मूल्यवान संपत्ति है| 
जयशंकर प्रसाद ु 

साहित्य के सभी च्षेत्रों में प्रसद जी की प्रतिमा ने योग दिया है। 
निन्रन्धों, कहानियों और उपन्यासों ओर नाटकें के रूप में उनका बहुत 
अधिक गद्यनसाहित्य मारे सामने है।उसम॑ भमाजा और शेली को 
अनेकरूपता *के दर्शन होते हैं | परन्तु प्रसाद जी की स्वाभाविक गद्य- 
शैली उनके नाथ्कों और काब्पात्मक छोटी कहानियों में दी मिलती है | 
हिन्दी ग्य-लेखको' में वे एक बढ़े कलाकार के रू। में सामने आते हैं | 
अपनी बात को अनेक बार सवार कर श्रभिव्यंजना के 86र्वश्रप्ठ रूप में 
वे उसे हमारे सामने रगते हैं । 

प्रसाद जी की शली में तत्ममता की प्रधानता है। दाशनिकविचारो 
प्रकृति चित्रण ओर तीम अ्न्तद्व न्द्व के प्रकाशन में उन्होंने संकल्प 
गमित, परन्तु वित्ञात्मक भाषा शेली का ही प्रयोग किया है | पुरीतत्व 
शतिदास शोर संत्कृत साहित्य के अध्ययन ने उनवी शंली को प्रमावित 
क्या द श्लोर यह सबन्साधा-ण से दूर चली जाती है। जो दो, इसमें 
संदेद नहीं कि उनडी शली में उनके व्यक्तिव वी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा 
हो सी हैं शओ.लीर उससे समसामयिक अ्रनेऊ लेगबकों को प्रमावित 


श्यिदे। 
- नगेन्द् 
गमरा खझानास 7! मे नमेन्ट्र सबसे 5 कर क 
० अं, 


( ३५ ) 


लोकरंजक रूप दे दिया है | साधारणतः उनकी शैली गम्मीर, तथ्य- 
प्रधान और वैज्ञानिक सतकता से पूर्ण है, परन्ठ॒ वाणी के न्याय मन्दिर 
में' यौवन के द्वार पर, हिन्दी उपन्यास आदि निवन्धों और स्केचों में 
वे एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में हम.रे सामने आते हें । लिद्धान्तों 
झौर तथ्यों की गम्मीरता को ग्राह्म चनाने के लिये कहीं स्वप्न का चाता- 
वर्ण उपस्थित किया जाता है, कहीं संलाप शैली को अपनाया जाता है, 
कहीं हास-परिहास और करतलघ्वनियों के वातावरण का निर्माण किया 
जाता है | गम्भीर विचेचना को इतना आकर्षक रूप पहले नहीं मिला 
था । हास-परिहास, व्यंग, चुहल और पांडित्य-पूर्ण गंभीर विवेचना का 
अदभुद सम्मिश्रण लेखक के व्यक्तित्व के दो पहुलओं की ओर संकेत 
करता है । आलोचना जैसे नीग्स, गम्भीर विपय में नाट्कीयता ओऔर 
चुदल द्वारा विविधता ओर फोमलता लाने का श्रेय नगेन्र की भाषा- 
शैली को मिलेगा | 


राय ऋष्णदा[स 

हिंदी गद्य में भावुकता-प्रधान गद्य गीतों की नई शैली के प्रवरतक 

साय कृष्णदास हैं | द्विवेदीनी ओर उनके सहयोगियों में काव्य की मात्रा 

, कुछ भी नहीं थी। नीरस, तथ्य-प्रधान, पांडित्यपूर्ण वाक्य खंड ही 

हें गद्य का सर्वश्रेष्ठ रूप समझे; जाते थे ।इस शैली में स्वाभाविक रूप से 

_ संस्‍्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता है, परठु उन उदृ' शब्दों और 

मुहावरों को भी भहरण किया गया है जो दिन्दी बन गये हैं। प्रदिशिक 

( बनारसी ) शब्दों का पु भी इनके गद्म में मिलेगा, परूठ मुख्यतः 

इनका गयय सरल, सुन्दर और छगठित है जो छोटे-छोटे पदों में केबल 
पृ०७ सु०-३ 


६ देई 
साधारण संत्कृत शब्दों के प्रयोग से ही उच्च कोटि की अभिव्य॑जना में 
सफल द्ोता है । 
धधापना' राय कृष्णदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें छोटे-छोटे 
' गयगीतों का संगठन है जो कहीं दैनिक जीवन के सरल व्यापारों और 
करी अन्याक्ति द्वारा परोक्ष की अनुभूति को चित्रित करने में सफल हुये 
ह | गीतांजलि! (१६११) के अंग्रेजी संस्करण की गय शैली की इनकी 
शैज्ञी पर स्पष्ट छाप है।वाच्यायथ की अपेक्षा ध्वन्यार्थ को अधिक 
प्रधानता देने के कारण भाव सहज गम्य नहीं हैं, परन्तु लेखक की 
लोकोत्तर स्फूर्ति इन गय गीतों में ग्रत्यन्त सफलता से प्रकाशित हो 
सकी है । 


शिवदानसिंद चौहान 

प्रगतिशील तरुण आलोचकों में शिवदानसिंद चौहान शीर्प-स्थ 
पर आते हैं । शग्राधुनिक आलोचनान्मक साहित्य विदेशी आलोच 
शहित्य ने प्रमावित है ओर नई प्रदत्तियों एवं सिद्धान्तों की अमभिव्यश्ञ 
के लिये नये आलोचक को नया शब्दकोप चनाना होता है। शिवद 
सेठ लोदान की एक विशेषता यद् भीह कि उन्होंने दिन्दी गये 
समाशयादी ए.ं मनोवेजानिक आलोचना के लिये एक नया शब्दवं 
पे है| उसकी सय-्धनी तत्ममता ढीओर मुकती है और ८ 
नर से यः आचाय समचस्द्र शुक्‍ल की गय शी की पर्मग को 


बड़ी पॉडिटय पूर्ण, गम्भीर सब्यन्तथधान डाली 


फ्क्डे 

५ 
दा । 
हक 
बकरी 
क4 के 

| 

जे 


बन संस्कस गंित भाषा नये आालोचकों मंचे से 


सन्नह € और उनसे सापाशली मे नगन्द्र की मागशल्री 


( २० ) 
सरह मनोर॑जकता नहीं है | जहाँ विषय उतना गम्भीर नहीं, वहाँ उनकी 
चोली अपेक्षाकृत सरल है । 


डा० रघुवीरसिंह 


तरुण गय शैलीकारों में डा* रघुवीरसिंह का स्थान महत्वपूर्ण 
-। शत स्मृतियाँ ' शोप॑क पुस्तक के पॉच निम्रन्धों में उन्होंने जिस 
रह प्राचीन मुगल वैभव को सजीव, साकार और स्पंदित बना दिया 
; बह अभूतपुर् है| रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'ह्तुधित पाषाण' नाम की 
सिद्ध कहानी में जिस चित्रात्मक, भाव प्रधान, अलंकृत शैली का 
योग हुआ है, उसे वे एक बड़े क्षेत्र में अपनाने में सफल हुये दैँ। 
गव-ओेरित कल्पना का इतना झन्दर चित्र आधुनिक साहित्य में अ्रन्यत्र 
दीं मिलेग। । भाषा की नई भाव-भंगी के अनुसार लक्षणा के नए: प्रयोग 
उनकी शैली की विशेषता है। कहीं कुछ दूर तक सम्बद्ध और बीच- 
गीच में उखड़े हुये वाक्य, कहीं छूटे हुये शल्य स्थल, कहीं अधूरे छूटे 
यसंग, कहीं वाक्य के किसी मर्मस्पर्शी शब्द की आइत्ति | कहीं प्रभाव 
इंद्धि के लिये वाक्यों का विपयंय कर दिया गया है | कहीं वाग्वैचित््य का 
छुन्दर आकर्षेक विधान है | अतीत का कल्पना चित्र सजाने और उल्लास, 
रर्प ओर शोक के वातावरण के निर्माण में उनकी शैली नितांत सफल 
हुई है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी श्रौर बीसवीं शतान्दी 


के पहले दस वर्ष मुख्यतः भाषा-चंस्कार में लगे। महावीस्पसाद द्विवेदी 


गण भाषा संस्कार का काम सम्गप्त हो जाने और एक सामान्य हिन्दी 


(६. हक: ॥) 

शैली के आविष्कार के वाद हिन्दी लेखकों का ध्यान शैलियों की विधि- 
घता की और गया । पिछले पेंतीस वर्षो में गद्य में शियिल शैली से 
लेकर सुष्ठ शैली-तक अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ और अरबी-फा रसी' 
शब्दों के प्रयोग में जहाँ एक ओर अरबी-फारसी प्रधान “हिन्दुस्तानी 
शैली चली, वहाँ दूसरी ओर ऐसी शैली भी चली जिसमें अरबी-फारसीः 
शब्दों का नितांत अभाव था । बीच की शैलियों में विदेशी शब्द अनेक: 
अनुपात में मिलते थे | पिछुले १०--१५ व्रीं में शैली की दृष्टि से अनेक 
नवीन प्रयोग हुये हैं। इनका आरम्भ जेनेद्र ने किया। उन्होंने एक 
प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सतर्क, प्रयासपूर्ण और अहम-प्रधान शैली 
का आविष्तार किया | उधर निराला ने गय शैली को काब्य तत्वों से 
अज्ञेकृत किया और वाक्य-योजना में कलात्मक प्रयोग किये | शैली केस 
इन नवीतम प्रयोगों में अशेय, पहाड़ी, नगेन्‍्द्र, महादेवी और रघुत्रीर 
सिंद की शैलियाँ हैं। इन नवीन प्रयोगों के मूल में कला और 
चमत्कार प्रियता की भावनाएँ ही नहीं हैं। श्राज का लेखक अपनी 
अनुभूति के प्रति अधिक से अधिक सच्चा होना चाहता हे । इसीलिए 
बह अभिव्यज्ञना के नए-नए, प्रयोग करता है और नई नई शैलियाँ” 
गढ़ता है । 


गद्य-सुषमा 


"४492: 


वेष्णंबता ओर भारतवर्ष 
[ श्री भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ] 

यदि विचार करके देखा जायगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि 
आरतवप का सब से प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर लोगों 
ने सब से प्राचीन काल में सभ्यता का अवलम्बन किया और 
इस हेतु क्‍या धर्म कया नीति सब विपय के संसार मात्र के 
ये दीक्षागुरु हैं। आये ने आदि काल में सू् ही को अपने 
जगत्‌ का सब से उपकारी और प्राणदाता सममकर न्रह्म माना 
ओर इसी से इनका मूल मन्त्र गायत्रो सूयनारायण की 
(उपासना सें कहा गया है। सूथ की किरण जलों में और मनुष्यों 
' अेंव्याप्त रहती हैं और इनके द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है, इसी 
से सूथ का नाम नारायण है। हम लोगों के जगत्‌ के ग्रह मात्र 
जो सब प्रत्येक त्झ्ाण्ड हैं इन्हीं की आकपण शक्तिसे स्थिर हैं; 
डसी से नारायण का नाम अनन्त कोटि तअद्मास्डनायक है। इसी 


( २) 


सूर्य का बेद में नाम विष्णु है, क्‍योंकि इन्हीं की व्यापकता से 
जगत्‌ स्थित है | .इसी से आये।' में सबसे प्राचीन एक ही देवता: 
थे और इसी से उस काल के भी आये वैष्णव थे। कालान्तर 
में सूर्य में चतुर्भुज देव को कल्पना हुई। “ध्येय: सदा सर्व 
मंडल मध्यतर्ती नारायण: सरसिजासनसन्निविष्र: |” “तद्विष्णो: 
परम पदम', “विष्णोः कमोशि पश्यत', “यत्र गाबेभूसिश्ह्वा:, इर्द 
विप्णुविचक्रमे, इत्यादि श्रुति जो सू नारायण के आधिभौतिक: 
ऐश्व्य की प्रतिपादक थीं, आधिदेविक सूर्य की विःणुमूर्ति के 
वर्युन में व्याख्यात हुई! । चाहे जिस रूप से हो वेदों ने प्राचीन 
काल से विः्णु-महिसा गाई । उसके पीछे उस सूथ्र की एक प्रति- 
मूर्ति प्रथ्त्री पर मानी गई, अर्थात अम्ि। आयेो' का दूसरा 
देवता अप्नि है। अप्रि यज्ञ है और “यज्ञो वै विष्णु? । यज्ञ हीः 
से रुद्र देवता माने गये । आयो' के एक छोड़कर दो देवता हुए ॥ 
फिर तीन और तीन से ग्याग्ह को त्रिविध करने से ततीस और 
इम ततीस से तेंतीस करोड़ देवता हुए। इस विपय का विशेषः 
चर्णंन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केत्रल इस बात को दिखलातेः 
हैं. कि वर्तमान समय में भी भारतवप से और वचेःणवताः 
से कितना बनिष्ठ सम्बन्ध है। किन्तु थोरप के पूर्वी विद्या: 
जानने वाले विद्वानों का मत है. कि रुद्र आदि आया' के देवता 
नहीं हैं। वह अनाया' के देवता हैं। इसके वे लोग आठः 
फारण देते हैं| प्रथम बेदों में लिठ्रपूजा का निषेध है। यथा 
चसिष्ट हनद्र से विनती करते हैँ कि हमारी वस्तुओं को 'शिश्नदेवा” 


( ३ ) 


( लिंगपूजक ) से बचाओ इत्यादि। ऋवेग्द और अन्याय 
ऋतचाओं में भी शिश्नदेवा लोगों को अम्र दस्यु इत्यादि कहा 
है और रुद्री में रुद्र की स्तुति भयद्भर भाव से को है। दूसरी 
युक्ति यह है कि स्मृतियों “में लिगपूजा का निषेध है। प्रोफेसर 
सैक्समूलर ने चसिष्ठ स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय 
बहुत स्पष्ट लिखा है| तीसरी युक्ति वे यह कहते हैं कि लिंगपूजा 
ओर दुगो मैरवादिकों के पूजक ब्राह्मण को पंक्ति से बाहर करना 
लिखा है। चौथी युक्ति यह कहते हैं कि लिग का तथा छुगो 
भैस्वादि का निम्मोल्य खाने सें पाप लिखा है। पाँचवे शास्त्रों 
में शिव मंदिर और भेरबादिकों के मंदिर को नगर के वाहर 
बनाना लिखा है | छठवें वे लोग कहते हैं. कि शैत्र बीज सन्त्र से 
दीक्षित और शिव को छोड़कर और देवता को न मानने वाले 
ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं । या तो शिवोपासक 
स्मावे हैं था शाक्त । शाक्त भी शिव को पावती के पति सममक्कर 
विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर सममक्कर नहीं। जंगमादिक 
दक्षिण में जो दीक्षित शैत्र हैं वे बहुत ही थोड़े हैं। शाक्त तो 
जो दीछित होते हैं वे प्राय: कौल ही हो जाते हैं। सौर गाणपत्य 
की तो कुछ गिनती ही नहीं। किन्तु वैब्णवों सें मध्य और रामा 
ज्ुज को छोड़ कर और इनमें भी जो निरे आग्रही हैं वे ही तो 
साधारण स्मातो' से छुछ भिन्न हैं, नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी 
साधारण जन-समाज से कुछ भिन्न नहीं और एक प्रकार से 
आदीक्षित चैप्णव तो सभी हैं। सातवीं युक्ति इन लोगों की यह 


( ४) 

है कि जो अनाय॑ लोग प्राचीन काल में भारतवप में रहते थे 
और जिनको आय लोगों ने जीता था वही शिल्प विद्या नहीं 
जानते थे और इसी हेतु लिंग ढोंका या सिद्धपीठ इत्यादि पूजा 
उन्हीं लोगों की है जो .अनाये हैं। अःठवें शिव, काली, भेरव 
इत्यादि के बख, निवास, आभूपण आदिक सभी आयो' से मिन्न 
है श्मशान में वास, अस्थि की माला आदि जैसी इन लोगों को 
वेष-भूपा शाझ्रों में लिखी है वह आरयोचित नहीं है। इसी 
कारण शास्रों में शिव का, श्वगु और दत्त आदि का विवाद कई 
स्थल पर लिखा है और रूद्र भाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर है | यद्यपि 
ये पूर्वक्त युक्तियाँ योरोपीय विद्वानों की हैं, हम लोगों से कोई 
सम्बन्ध नहीं, क्रिन्तु इस विपय में बाहर वाले क्या कहते हैं, 
केबल यह दिखलान को यहाँ लिखी गई हैं । 

पाश्चिमात्य विद्वानों कामत है. कि आये लोग जब मध्य 
गशिया में थे तभी से वे लोग त्रिष्णु का नाम जानते हैं। जारो- 
स्ट्रियन ग्रन्थ जी इरानी और आय शाखाओं के भमिन्‍न होने के पत्र 
के लिख है उनमें भी वि णु का वणशन है। बड़ों के आरस्भकाल 
से पुगणों के समय तक तो विश्णु-महिमा आय अन्धों में पर्ण 
है। बरंच ननन्‍्त्र और आधुनिक भापा प्रंथ्रों में उसी भाँति एक- 
छत्र वि गु महिसा का राज्य है| 

पगिडनवर बावू गजन्द्र लाल मित्र न बेष्णवता के काल को 
पाँच भाग में विभक्त किया हैं। यथा (१) चेंदों के आदि समय 
को थे णायता, (२) आग के समग्र की वेष्गवता, (३) पाशिनि 


(५) 


पके और इतिहासों के समय की चेज्णबता, (४) पुराणों के समय की 
चैद्शवता, (५) आधुनिक समय की वैष्णवता । 

बेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कहो गई है। 
ऋग्वेद संहिता सें त्रिष्णु की वहुत सी स्तुति है। बिप्सु को 
किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व वा कम का 
स्वामी नहीं कहा है, वरंच सर्वेश्वर की भाँति स्तुति किया है। 
आथा, विष्णु प्थ्त्री के सातों तहों पर फैला है। विष्णु ने जगत्‌ 
को अपसे तीन पैर के भीतर किया । जगत्‌ उसी के रज् में लिपटा 
है। विष्णु के कर्मों" को देखो जो कि इन्द्र का सखा है। ऋषियों ! 
वविप्णु के ऊँचे पद को देखो, जो एक आँख की भाँति आकाश में 
थर है । पणिडतो । स्तुति गाकर विष्णु के ऊँचे पद को खोजो। 
इत्यादि । ब्राह्मणों ने इन्हीं मन्त्रों का बड़ा विस्तार किया है और 
अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कमों में ये मन्त्र पढ़े जाते 
हैं। ऐसे ही और स्थानों में वियणु को जगत्‌ का रक्षक, स्वर्ग और 
चघुथ्बो का बनाने वाला, सूझ्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला 
इत्यादि लिखा है । इन सन्त्रों में विष्णु के विपय में रूप का 
'परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने तीन पदों से जगत्‌ 
को व्याप्त कर स्खाहै। यास्‍्क ने निरुक्त में अपने से पूष के 
पो ऋषियों का मत 'इसके अथ में लिखा है। यथा शाक्र मुनि 
लिखते हैं कि इश्वर का प्रथ्वी पर रूप अग्नि है, घन में विद्युत 
है और आकाश में सूथ है। सूच को पूजा किसी समय समस्त 
चअब्ची में होती थी यह अजुभान होता है। सब भाषाओं में 


हु #/# 
अद्यापि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उठते हुए सूर्थ को सब पूजते' 
हैं! (अरुणभाव सूथ के उदय, मध्य और अछत की अवस्था: 
को तीन पद मानते हैं|) दुर्गोचाय अपनी टीका में उसी मतः 
को पुष्ट करते हैं । सायणाचार्य विष्णु के वावन अवतार पर इस 
मन्त्र को लगाते हैं | किन्तु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं, इस 
बात को बहुत लोगों ने एकमत होकर माना है। अस्तु विष्णु 
उस समय आदित्य ही को नामान्तर से पुकारा है कि स्वय॑ 
विष्णु देवता आदित्य से भिन्‍न थे, इसका झगड़ा हम यहाँ नहीं 
करते । यहाँ यह सब लिखने से हमारा केचल यह आशय है कि: 
अति प्राचीन काल से वि्णु हमारे देवता हैं। अप्रि, वायु और 
सूर्य यह तीनों रूप विष्णु के हैं; इन्हीं से श्रद्मा, शिव और वियगु, 
यह तीन मूर्तिमान्‌ देव हुए है । 

बआरह्मण के समय में विएयु की महिसा सूर्य स भिन्‍न कहकर 
विस्तार रूप से वर्शित हैँ और शतपथ, ऐतरेय और तैत्तिगैय: 
ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल देवताओं के हेतु जगत का गज्य; 
बचानेय्राला टत्यादि कहकर लिखा हैं । 

इतिहासों में गमायण और भारत में विधयु की महिमा स्पप्ट 
है, बरंच इतिहासों के समय में विष्णु के अबतारगें का प्रथ्वी 
पर माना जःना भी प्रकट है। पाणिनि के समय के बहुत पये 
कृप्णावतार, कृष्णपृजा और क्रप्णभक्ति प्रचलित थी, यह उनके. 
सूत्र ही से म्पप्ट है। यथा जीविकार्थ चापण्य बरासुद्ेव- 
॥५॥३॥९९॥|० कृष्ण नमेच्चेत सुख यायात ।३३॥१५ ४० वासुदेयें 


अक्तिस्स्य बसे शशि ८ ओर भर. अनिरुक भी 
सुमद्रा ना इत्यादि, के बा्शिनि के लिखते दी से सिद्ध दै. कि 
ड्स के अतिपूर्वक पर की जया भारतवर्ष में के 
गई थीं । यूलार्नियों के 3 ५ धाशिनि कीं समय सभी. 
मानते हे । विद्वानों दे पूजा के नियम भी 
बदल यद्ञहुतिं, गपूजा »ी 
हुई और देव के ज्ञान की बुद्धि के मे सब पुन ष्मर्दि 
से उसकी में ज्रेछ मानी गई |] 
पुणण जन ते क वे त्ाव फैला ईशी, 
था, यह. संत दर बिर्दित ५ है। वैष्णव पुराण की कहे, 
श्क्ति और शैद गो चन्‌ दे स्तुति उनकी: 
से सम्पण ण करके नहीं. के सके हैं.। * जैसा 
बैष्णुबमत मानों # बहुत से लिये पके टर 
ज और फिंए तन ले हैं. दो दंग $ की पु्नीः 
मूर्तियाँ बाग, लक्ष्मण और बॉस की मिली है ऋऔर 
डल पर भी खेंई/ हुआ; है. कि उन मूर्तियों को स्थापना करने 
बालों का बरी आएवत ५५ प्वेध्णुव थीं । राजतरंगिी के दी 
देखते से रास, को व आदि दिये; की यहाँ से 
प्रचलित है। “- स्पष्ठ् दो जाता है.। इससे इसकी नवीनता थी 
आनीनता की ऋण ने करके यहाँ शी सा इस खदल-बर्दरल- 
का कास्ण लिखे करते 
, के मांगे मे लोग छनेक देवी-देंगों 


अथमतः कमरे 


( ८) 
'पूजते हैं, किन्तु बुद्धि का यह प्रकृत धर्म है कि यह ज्यों-ज्यों 
समुज्य्बन्न हाती है. अपने विषय मात्र को उज्ज्बल करती जाती 
हैँ। थोड़ी बुद्धि बढ़न ही से यह विचार चित्त में उत्पन्न होता 
है कि इतने देवी देव इस अनन्त सृष्टि के नियामक नहीं हो 
सकते, इसका कत्तो स्व॒तन्त्र कोई विशेष शक्ति-सम्पन्न इश्वर है । 
तब्र उसका स्वहप जानने की इच्छा होतीं है, अर्थात्‌ मनुप्य 
कमकाण्ड से ज्ञानकराण्ड में आता हैं। ज्ञानकाण्ड में साचते- 
साचते सगति और रूचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर निरी- 
श्वस्वादी हो जाता हैं या उपासना में प्रश्चत्त हाता है। उस उपा- 
सना की भी विचित्र गति हैं. । यद्यपि ज्ञानबृद्धि के कारण प्रथम 
मन॒प्य साकार उपासना छा इकर निराकार की ओर रूचि करता 
है, किन्‍त उपासना करने करत जहाँ भक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं 
प्रन उस निराकार उपाग्य का भक्त फिर साकार करने लगता 
। बड़े-बड़े निगकारवादियों ने भी “प्रभा दर्श दों। अपन 
चरगा-फमलों को हमारे सिर पर दथान दो, अपनी साधुमयी 
बागी श्रवण कराश्रो”, इत्यादि प्रयाग किया हैं बेस ही 


तर 72] 


प्रथम खू्से प्रव्यीवासियों को सबसे विशेष आचाय और 


० श् 


गुशकारी बस्तु बच हुई, उम्से फिर उनमें देवबुद्धि हुई। 
द्ेवचुद्धि दान ही से आविभौतिक स्यमग्हल के भीतर 
एक ओआवधिदेविझ नारायण छाये गये । छिर अन्त में यह कहा 
गया हू नागबंग पक सूय दी में नहीं समंत्र है, और 


< हि ढ़ 
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हैं। अर्थात्‌ आध्यात्मिक नारायण की उपासना में लोगों कीं 
प्रवृत्ति हुई । 


इन्हीं कारणों से वेष्णवमत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभा-- 
बिक है। यद्यपि यह निर्शयय करना अब अति कठिन है कि अतिः 
प्रादीन के भूव, अह्ाद आदि मध्यावस्था के उद्धव, आरुणिः 
परीक्षितादिक और नवीन काल के गैष्णवाचायों के खान-पान, . 
रहन सहन, उपासना-रीति, वाह्य चिन्ह आदि में कितना अन्तर 
पड़ा है, किन्तु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु-उपासना 
का मूल सूत्र अति प्राचीन काल से अनवच्छिन्न चला आता 
है। भू व, प्रहादादि वेष्णव तो थे किन्तु अब के वेष्णवों की 
भाँति कंठी, तिलक, सुद्रा लगा थे और मॉस आदि नहीं 
खाते थे, इन बातों का विश्व॒स्त प्रमाण नहीं मिलता | ऐसे ही' 
भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है उससे स्पष्ट होता है कि. 
आगे चल कर वेष्णाव मत में खाने-पीने का विचार छूटकर 
बहुत सा अदल-चंदल अवश्य होगा । यद्यपि अनेक आचार्यो 
ने इसी आशा से मत अबूत किया कि इसमें सब मनुप्य समानता 
लाभ करें और परस्पर खानपानादि से लोगों में ऐक्य चढ़े तथा 
किसी जाति वर्ण देश का मनुष्य क्यों न हो बेप्णव पंक्ति में आ 
सके, किन्तु उन लोगों की उदार इच्छा भली-साँति पूरी नहीं 
हुई, क्‍योंकि स्मात सत की और ब्राह्मणों की विशेष हानि के 
कारण इस मत के लोगों ने उस समुन्नत भाव से उन्नति को 
रोक दिया, जिससे अब गैष्णवों में छुआछूत सब से बढ़ गया। 


( १० ) 
अहुदेवापासकों को घृणा देने के अर्थ वेष्णवातिरिक्त और 
किसी का स्पश बचाते वहाँ तक एक बात थी, किन्तु अब तो 
ेष्णवों ही में ऐसा उपद्रव फैला है. कि एक सम्प्रदाय के वैष्णव 
“दूसरे सम्प्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान-पान 
“में नहीं लेते और 'सात कनौजिया नौ चूल्हे, वाली मसल हो 
“गई। किन्तु काल की वर्धमान गति के अनुसार यह लक्षण 
उनकी अवनति के हैं । इस काल में ता इसकी तभी उन्नति 
“दागी जब इसके वाद्य व्यवहार और आडम्बर में न्यूनता होगा 
आर एकता बढ़ाई जायगी और आन्तरिक उपासना की उन्नति 
-की जायगी। यह क्राम ऐसा है कि लोग उसी मत का विशेष 
नमानेंगे जिसमें वाद्य देहकष्ट न्‍्यून हो । यद्यपि गैप्णव धर्म 
ारतवप का प्रकृत धर्म है इस हेतु उसकी ओर लोगों की रुचि 
डवोगी, किन्तु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है । 
“अथ्म ते गास्वामीगण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छाड़ेंगे 
नब काम चलेगा । गुरु लोगों में एक ता विद्या ही नहीं होती, 
जिसके न होने से शील, नम्नता आदि उनमें कुछ नहीं होते । 
दूसरे या ता वे श्रति रझूबे क्रोवी द्वोते हैं था अ्रतिविलासलालस 
होझर न्वियों की भांति सदा दर्प्ण ही देखा करते हैं | अत्र 
यह सब्र स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए क्‍योंकि इस उन्नीसवीं 
शवाइदी में बह श्रद्धाजाटय अब नहीं बाकी है। अब कुकर्म्मी 
गुर का भी चरग्गामत विया जाय बह्द दिन छ पर पर गये। 
जितने घट़े लोग 'द्रमी तक जीते है! उन्हीं के शील संकोच से 


( ११ ) 


आचीन धर्म इतना भी चल रहा है। बीस-परचीस व पीछे फिर 
कुछ नहीं है। अब तो गुरु गोसाई' का चरित्र ऐसा होना चाहिये 
कि जिसको देख सुनकर लोगों में श्रद्धा से स्वयं चित्त आक्रृष्ट 
ही । स्री जनों का मंदिरों से सहवास निवृत्त क्रिया जाय | केबल 
इतना ही नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की केलि-कथा जो अति 
रहस्यमयी होने पर भी बहुत परिंमाण से जगत में प्रचलित है चह 
केबल अन्तरंग उपासकों पर छोड़ दी जाय, उनके महात्म्य, 
मत, विशद्‌ चरित्र का महत्व यथा रूप से व्याख्या करके 
सचको समझाया जाय। रास कया है, गापी कौन हैं, यह सब 
रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति-सम्भत उनका ज्ञान गैराग्य 
भक्तिवोधक का अर्थ किया जाय | यह भी दवी जीभ से हम डरते 
'डरते कहते हैं कि त्रत, स्नान आदि भी चहां तक रहे जहाँ तक 
शरीर को अत्ति कष्ट न हा | जिस उत्तम उदाहरण द्वारा स्थापक 
अआचाय गए ने आत्मसुख विसजन करके भक्तिछुथा से लोगों 
न्‍को प्लावित कर दिया था उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग 

ध्यम-प्रचार करें ।वाद्य आग्रहों को छोड़कर केवल आन्तरिक 

उन्नत प्रेसमयी भक्ति का प्रचार करें, देखे कि दिगृदिंगन्त से हरि- 

प्नाम की केसी ध्यनि उठती है और विघर्मीगण भी इसको सिर 

'कुफाते हैं कि नहीं, और सिक्स, कवीरपन्थी आदि अनेक दल के 

हिन्दूुगण भी सच आप से आप बैर छोड़कर इस उन्नत समाज में 

एमिल जाते हैं कि नहीं। 


जगत्‌-नवाह 
[ श्री वालकृप्ण भट्ट] 


बेगगामी भरने, नदियाँ, समुद्र इत्यादि का प्रवाह रुक जा 
सकता है; प्रद्यातित चुद्धि के नई अकिल वाले इस समय के 
वि्ानियों ने अनेक ऐसे यंत्र, औजार ओर कलें ईजाद की हैं, 
जिनके द्वारा वे तीखी से तीखी धाराओं के प्रवाह को रोक दे 
सकते हैं या उनके प्रवाह को उलट दे सकते हैं | किन्तु आज़ 
तह ऐसा कोई बुद्धिमान न हुआ जो जगत के अवाह को रोक 
देता या उसे एक ओर से दूसरी आर को पलट देता । चौकसी' 
के साथ 'प्रनुसन्धान करते रहो तो पता लग जाता है कि अमुक 
नदी या ऋग्न कप्रवाद का प्रारम्म वहाँ से है, कब से है और कथच 
तक गदगा । पर ज़गन के प्रवाह का प्रारम्भ कब से है, कहाँ से है 
आर कब तक रहेगा, इसका कुछ पता नहीं लगता । बुद्धिमानों ने 
इस बिपय में भोति भांति के अनुमान किये है और अफकिल 
भिद्ाया ट सही; पर ठीक ऐसा ही है यह निश्चय किसी को न 
हुघा | सच तो यों £ जब सक यह प्रवाद अपने पूर्ण वेग से चला 


जि हक ० 
लाता £ सभी सह आज है । ऊरा सा सनन्‍्द पढ़ा या एक निर्मेष 
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सात्र को भी रुका कि कयामत या प्रलय का सामान जुट जाते 
देर नहीं लगती । योगाभ्यासी तथा वेदान्ती सन को मार शान्ति 
शान्ति पुकारते हैं यह नहीं विचारते क्रि जगत्‌ के प्रवाह में पड़े 
हुए को शांति कहाँ १ जमशेद, दारा, सिकन्दर से प्रचल 
प्रतापियों की कौन कहे, राम, युधिप्ठिर सरीखे जो अंशाबतार 
माने गये हैं, जगत्‌ के प्रवाह में पड़ उनका भी कहीं ठिकाना 
न लगा | प्रात:कालीन गगन-मंडल के एक देश में नक्षत्र-समूह- 
सहृश थोड़े समय तक जगमगाते हुए इस प्रवाह में पड़ न मालूम 
कहाँ घिलाय गये । 

यह प्रवाह ऐसा प्रचए्ड है कि एक-दो मनुप्य की क्‍या, देश 
के देश को अपनी एक लहर -में वटोर न जानिये कहाँ ले जा 
फेंकता है--जहाँ कई करोड़ मनुष्य बसते थे, जहाँ के लोग 
मनुप्य-जाति के सिर-मौर थे, जो देश सभ्यता की सीमा था, वह 
इस प्रचंड जगत-प्रवाह्‌ में पड़ ऐसा अध्त हुआ क्रि उसकी पुरानी 
बाते' किस्सेकहानियों का समजममून और चण्डूबाजों की गप्पें हो 
गई' और जगत्‌ का प्रवाह जैसे का तैसा बना ही रहा। प्राचीन 
भारत, प्राचीन पारस, प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम, इसके निदर्शन 
हैं। इस प्रवाह में पड़ा हुआ जिसे जो सवार है. वह अपने गीत 
गाये जाता है, अपने स्थिर निश्चय और उत्साह से जरा भू 
नहीं मोड़ता । 

पुराने आये' ने इस प्रवाह को त्रिगुण-विभाग माना हैं? 
जहाँ जिस भूभाग में जब इस प्रवाह का वेग सीधा और मलुप्य 

४ 


( ९१४ ) 


जाति के अनुकूल रहा, प्रकृति के सब काम जब तक स्वभाव 
अनुसार होते रहे तब तक वहाँ सतयुग या सतोगुण का उदय 
रहा | वहाँ के स्थावर जंगस सर्जित पदाथे मात्र में सात्विक भाव 
का प्रकाश रहा। प्रत्येक मनुज्य यावत्‌ अभ्यदय और स्वग-सुख 
का अनुभव करत हुये कृतक्ृत्य पूणक्राम और आप्र-काम रहे । 
डिसी अंश में कहीं पर से किसी तरह की किसी त्रुटि का नाम 
नरहा। 
कतक॒त्या प्रजाजात्यातस्मात्कृतयुगंचिदु: ।? 

इसे को उन्नति, तरक्की, सभ्यता, उदार भाव, स्वतन्त्रता जो 
चाही सो कहा । 

भारत में न जानिये के बार उस प्रवाह की प्रेरणा से चक्रतन्‌ 
पलटा खाने सनोगुण का उदय हो चुका है | सतोगुण में क्रम-क्रम 
हानि और घटती का होना ही रजोगुण है, जिसके प्रादभाँव में 
प्रमाद, आलम्य, दृध्णा, स्वार्थ, परदप्टि, हिंसा अपने ओर 
पगये को निस्ते, बहुन विभव भात्र आदि बढ़ जाता है। चिलायत 
में इन दिनों रजोगुण बहुन ही चढ्ा-बढ़ा हैं बन्कि युग-संध्या 
के ऋम पर समोगुग की तरक्की होती जाती है। बह प्रवाह जब 
नमोशुगा के साथ टकराता है सत्र गंग, देव, बर, फूट, ठेस्यो, 
ड्री7, न्‍सा, पैशु नये, विपयलंपटता, चित्त की ख्षद्वता और कदयता 


रे 


पहनती है काइल्यक का वक्र गति हिन्दुस्तान मे उसी तमोगुग 
के प्रशनित कर रही है सिसे अब्रनति, ननच्छुली, बदनी, 


दाघस्यता, परावोसिता, विगाए चाहे जिस नाम से पुझारी तुम्हें 


अल 


( ९२५ ) 

अधिकार है। उनकी तो वात ही और है जो इसमें पगे हुये इसी 
को बड़ा भारी सुख मान रहे हैं। नहों तो नरक के प्राणी भी 
हम ऐसों के पराधीन निकृष्ट जीवन से अधिक श्रेष्ठ ओर सुर 
हैं| यहाँ पर हमारे एक प्रिय मित्र का कहंना हमें याद आता है 
जिनका सिद्धान्त है कि मरने के वाद रूह को फिर जन्म लेना 
पड़ता है। यह ख्याल सच है तो हिन्दुस्तान के नारकिक समाज 
के वीच नरक भूमि में जन्म ले पराधीन जीवन से सहारा के 
शेगिस्तान में भी स्वच्छुन्द जीवन अच्छा । भागवत के उस श्लोक 
का लिखने वाला हमें इस समय मिलता तो कम से कम गिन के 
'तीन गहरी चपत उसे जमाते, जिसने लिखा है कि स्वर्ग में देवगणश 
भी लोचते हैं और इस वात के लिए तरसते हैं कि भारत की 
कम-भूमि में किसी तरह एक वार हमारा जन्म होता तो हम अपने 
जन्म को सफल करते। बड़े नामी लेखक जिन्होंने इंस प्रवाह 
के अन्तर्गत किसी घुराई के संशोधन के लिये हजारों पेज लिख 
डाला, प्रसिद्ध वक्ता जिन्होंने चाहा कि हम एक छोर से दूसरे तक 
'अपनोी सेथ-गंभीर वत्त्ता और आवाज से उन घुराइयों को उच्छिन्न 
कर दें, पर उनका वह परिश्रम उस प्रवल प्रवाह-सागर में एक 

विन्दु भी न हुआ और उस उनके लेख और बचुता का अणुसात्र 

भी कहीं असर न देखा गया | हमने बहुत चाहा कि बाल-विवाह 
'कुरीति को अपने बीच से हटा दे'। कोई अंक ऐसा नहीं जाता 

जिससे दो-एक सजबूत धक्के इस छुरीति के प्रवल भवाह को 

देते हों, किन्तु एक आदमी को भी अपने पन्‍्य में नला 


( १६ ) 


सके | प्रकृति के नियपरों में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है कि कोई. 
कितना ही इस प्रवाह से चचा चाहे, नहीं वच सकता | सच है - 

आदित्यस्थ गतागतैरहरह: संक्षीयते जीवितम । 

व्यापारबहुकायभारगुरुसि: कालोपि न ज्ञायते ॥ 

हृष्टवाजन्मजराबिपत्तिमरण त्रासश्च नोत्पगते । 

पीत्या मोहमर्यी प्रमाद-सदिरामुन्मत्त भूत जगत्‌॥ 

सूर्य देव के प्रति दिन उदय और अस्त से आयुध्य घटतीः 

जाती है। काय के बोक से लदे हुये अनेक व्यापार में व्याप्त, 
बारबार जन्म लेना, बुढ्ा जाना, अनेक प्रकार की विपत्ति और 
मरण देग्व किसी को त्रास नहीं होता सोहमयी प्रमाद मदिरा 
को पीकर संपूर्ण जगन्‌ उन्मत्त हो रहा है।इस तरह के महा- 
प्रवाह पूर्गो भव-सागर के पार होने को थैय एक्र मात्र उत्तम 
उपाय 2 | सच है “घौरज धरे सो उतरे पारा? । और भी भारत 
के बनपत्र में इस जनम-मरन महानदी के प्रवाह का बहुत "त्तम 
रूपक दसाय सेथ को नोका-रूप एक सात्र अवलंब निश्चय किया 
है, यथा - 

फामलोमप्रदाफीणा' पंचाद्रय जला नदीम। 

नाव घुनिमर्यी फ्र्या जन्म हुगोग्ि सन्‍्नर॥| 
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पर भद फिफिर जनमन्मस्न के 


पंच परसेश्वर 


[ श्री प्रतापनारायण मिश्र ] 

पंचत्त से परमेश्वर खुष्टि-सचना करते हैं | पंचसम्प्रदाय 
में परमेश्वर की उपासना होती है। पंचाम्रत से परमेश्वर की 
प्रतिमा का स्नान होता है। पंच वर्ष तक के बालकों से परसेश्वर 
इतना ममत्व रखते हैं. कि उनके कत्तंव्याकर्तव्य फी ओर ध्यान 
ल देके सदा सब प्रकार रक्षण किया करते हैं। पंचेन्द्रिय के 
स्वामी को वश कर लेने से परमेश्वर सहज में वश हो सकते 
हैं। काम पंचवाण को जगत्‌ जय करने की, पंचगव्य को अनेक 
पाप हरने की, पंचप्राण का समस्त जीवधारियों के स्ेकाय 
सम्पादन की, पंचत्व ( मत्यु ) को सारे झगड़े मिटा देने की, 
'पंचरत्न को बढ़े-बड़ों का जी ललचाने की सामथ्य परमेश्वर ने 
दे रक्‍्खी है । 

धम में पंचसंत्कार, तीथीं में पंचगंगा और पंचकोसी, मुसल- 
मानों में पंच पतित्रत आत्मा (पाक पेजतन ) इत्यादि का गौरव 
देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द से परमेश्वर बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध रखता है । इसी मूल पर हमारे नीति-विदांम्बर पूजेजों 


( १८ ) 


आओ, 


उपयुक्त कहावत प्रसिद्ध को हें जिसमें सवसाधारण संसारी, 
व्यवह्यरी लोग ( यदि परमेश्वर को मानते हां तो ) पह<च अथान 
अनेक जनसमुद्ाय को पस्सेश्वर का प्रतिनिधि समर्के। क्योंकि 
परमेश्वर निराकार निर्विकार होने के कारण किसी को वाह्म 
 चक्षु के द्वारा न दिखाई देता है, न कभी किसी ने उसे कोई काम 


बे 


करते देखा, पर यह अनेक चुद्धिमानों छा सिद्धान्त हैँ छि जिस 


बात को पंच कहत या करते है वह अनेकांश म॑ चथाथ ही होती 
हैँ | इसो स-- 


'पॉच पंच मिलि कीजे काज, हारे जीते होच न लाज” 


इत्यादि वचन पढ़े लिखों के हैं । और “पाँच पंच की भाषा 
अमिट होती है”, “पंचन का वैर के के को तिप्ठा है! इत्यादि वाक्य 
साधारण लोगों के मुँह में से चात-वात पर निकलते रहते हैं । 
विचार कर देखिए तो इसमें कोइ सन्देह भी नहीं है कि--. 


जेहि रघ्॒पति करहिं जस, सो तस तहि छिन होय” 
की भाँति पंच सी जिसको जेसा ठहरा देते हैं वह वेसा ही वन 
जाता है।आप चाह जेसे वलवान, धनवान, विद्वान्‌ हों, पर 
बदि पंच की सर्जी के खिलाफ चलिएगा तो अपने सन में चाहे 
जैसा वने चैंठे रहिए, पर संसार से आपका या आपसे संसार 


हक 


का कोई भी काम निकलना असमन्‍्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य 


( १९ ) 


हो जायगा। हाँ, सब कड़े छोड़कर त्रिरक्त हो जाइए तो और 
बात है | पर, उस दशा सें भी पंचभूत देह एवं पंचज्ञानेन्द्रिय 
पंचकर्मेन्द्रिय का मंकट लगा ही रहेगा । इसी से कहते हैं. कि पंच 
का पीछा पकड़े विना किसी का निर्वाह नहीं | क्योंकि पंच जो 
कुछ बहते हैं, उससें परमेश्वर का संसग अवश्य रहता है, और 
परमेश्वर जो कुछ करता है वह पंच ही के हारा सिद्ध होता है । 
वरंच यह कहना भी अनुचित नहीं है कि पंच न होते तो परमेश्चर 
का कोई नाम भी न जानता । प्रथ्वी पर के नदी, पर्वत, वृत्त, पशु, 
पक्षी और आकाश के सूय, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रादि से पर- 
भेश्वर की महिमा विदित होती सही पर किसको विदित होदी ९ 
अकेले परमेश्वर ही अपनी महिमा लिए बैठे रहते । 
सच पूछी तो परमेश्वर को भी पंच से बड़ा सहारा सिलता 
है। जब चाहा कि अमुक देश को प्रथ्वी भर का मुकुट चनायें बस 
आज एक, कल दो, परसों सी के जी में सदशुणों का प्रचार करके 
पंच लोगों को श्रमी, साहसी, नीतिसन्‌, प्रीतिमान्‌ बना दिया । 
कंचन वरसने लगा । जहाँ जी में आया कि अमुक जाति अब 
अपने वल, बुद्धि, बैसव के घमंड के सारे वहुत उन्मतग्ीब हो गई 
है, इसका सिर फोड़ना चाहिए, वहीं दो चार लोगों के द्वारा पंच के 
हृदय में कूट फैला दी। बस; बात की चात में सब के करम फूट 
गये | चाहे जहाँ का इतिहास देखिए, यही अवगत होगा कि वहाँ 
के अधिकांश लोगों की चित्तव्रत्ति का परिणाम हो उन्नति या 
अवनति का मूल कारण होता है । 


( २० ) 


जब जहाँ के अनेक लोग जिस ढर पर भुके होते हैं तब 
थोड़े से लोगों का उसके विरुद्ध पदापंण करना--चादे अति- 
श्लाघनीय उद्देश्य से भी हो--अपने जीवन को कंटकमय करना 
है। जो लोग संसार का सामना करके दूसरों के उद्धाराथ अपना 
सवस्त्र नाश करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं वे मरने के पीछे यह 
अवश्य पाते हैं, पर॒ कब ? जब उस काल के पंच उन्हें अपनाते 
हैं, तभी; पर ऐसे लोग जीते जी आराम से छिन भर नहीं बैठने 
पाते, क्‍योंकि पंच की इच्छा के विरुद्ध चलना परमेश्वर की इच्छा 
के विरुद्ध चलना है, और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना 
पाप है, जिसका दरड-भोग किए बिना किसी का बचाव नहीं। 
इसमें महात्मापन 'काम नहीं आता । पर ऐसे पुरुषरत्न कभी 
कहीं सैकड़ों सहस्रों वष पीछे लाखों करोड़ों में से एक आध 
दिखाई देते हैं। सो भी किसी ऐसे काम की नींव डालने का 
जिसका बहुत दिन आगे पीछे लाखों लोगों को शान-गुमान भी 
नहीं होता | अत: ऐसों को संसार में गिनना ही व्यर्थ है। वे 
अपने बैकुण्ठ, केलाश, गोलोक, हेविन, बहिश्त कहीं से आ जाते 
होंगे। हमें उनसे कया ! हम सांसारिकों के लिए तो यही सर्वोपरि 
सुख साधन का उपाय है कि हमारे पंच यदि सचमुच विनाश 
की ओर जा रहे हों तो भी उन्हीं का अनुगमन करें| तो देखेंगे 
कि दुख में भी एक अपू् सुख मिलता है। जैसा कि अगले लोग 
कह गए हैं कि-- 
“पंचो शामिल मर गया जैसे गया बरात”? 
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“मर्ग-अस्बोह जश्ने दारद ।? 

जिसके जाति, कुट्ठम्ब, हेती-ज्यवहारी, इष्ट-मित्र, अड़ो प्ी- 
पड़ोसी में से एक भी मर जाता है उसके मुँह से यह कभी नहीं 
निकलता कि परमेश्वर ने दया को, क्योंकि जब परसेश्वर ने पंचों 
में से एक अंश खींच लिया तो दया कैसी। वरंच यह कहना 
चाहिये कि हमारे जीवन की यूँजी में से एक साथ छीन लिया। 
पर अनुमान करो कि यदि किसी पुरुष के इश्ट-मित्रों में से कोई 
न रहे तो उसके जीवन की क्‍या दशा होगी। कया उसके लिये 
जीने से मरना अधिक प्रिय न होगा ? फिर इसमें क्‍या संदेह 
है कि पंच और परसेश्वर कहने को दो हैं. पर शक्ति एक ही 
रखते हैं. जिस पर यह प्रसन्न होंगे वही उनकी प्रसन्नता का 
अत्यक्ष फल लाम कर सकता है। जो इनकी दृष्टि में तिरस्कृत है 
यह उसकी दृष्टि में भी दयापात्र नहीं है। अपने ही लो वह केसा 
ही अच्छा क्‍यों न हो, पर इसमें मीन-मेख नहीं है कि संसार सें 
उसका होना न होना वरावर होगा। मग्ने पर भी अकेला बैकुएठ में 
क्या सुख देखेगा | इसीसे कहा है--- 

'मजियत हंसी जो जगत में, मरे मुक्ति केहि कान? 

क्या कोई सकल सद्गुणालंकृत व्यक्ति समस्त सुख-सामग्री 
संयु क, सुरण के मंदिर में भी एकाक्ो रह के सुख से कुछ काल 
रह सकता है | ऐधी-ऐसी बातों को देख, सुन, सोच-समम्त के 
भी जो लोग किसी डर या लालच या दवाव में फँस के पंच के 
विरुद्ध हो बैठते हैं, अबवा दोंपियों का पक्त समर्थन करने लगते 


( रर ) 
हैं वे हम नहीं जानते कि परमेश्वर, ( प्रकृति ) दीन, इमान, धर्म 
कम, विद्या, बुद्धि, सहृदयता और मलुध्यत्व को क्या मुँह दिखाते 
होंगे ? हमने माना कि थोड़े से हठी, दुराग्रही लोगों के द्वारा उन्हें 
मन का घन, कोरा पद, भूठी प्रशंसा मिलनी सम्भव है पर इसके 
साथ अपनी अन्‍्तरात्मा ( कान्शेन्स) के गले पर छुरी चलाने का 
पाप तथा पंचों का श्राप भी ऐसा लग जाता है कि जीवन को 
नकमय कर देता है और एक न एक दिन अवश्य भंडा फूट के 
सारी शेखी मिटा देता है। यदि इंश्वर को किसी हिकमत से जीते 
जी 'ऐसा न भी हो तो मरने के पीछे आत्मा की दुरगति, ढुनोम 
अपकौति एव संतान के लिए लज्जा तो कहीं गई ही नहीं । क्योंकि 
पंच का बैरी परमेश्वर का बेरी है, और परमेश्वर के बैरी के लिए 
कहीं शरण नहीं है- 
'राखि को सके राम कर द्रोही' 

पाठक । तुम्हें परमेश्वर की दया और बड़े बूढ़ों के उद्योग से 
विद्या का अभाव नहीं है। अतः आँखें पसार के देखो कि तुम्हारे 
जीवन काल में पढ़ी-ल्खी रूष्टि वाले पंच किस ओर भुक रहे. 
हैं, और अपने ग्रहण किए हुए मार्ग पर क्रिस दृढ़ता, वीरता 
आर अक्नत्रिमता से जा रहें हैं कि थोड़े से विरोधियों की गाली 
घमकी तो क्‍या, वरंच लाठी तक खाके हतोत्साह नहीं होते, 
ओर खी-पुत्र, धन-जन क्या, वरंच आत्मविसर्जन तक का उदा- 
हरण दनने को प्रस्तुत हैं | क्या तुम्हें भी उसी पथ का अवलंबन 
करना मंगल्मयथ न होगा ! यदि वहकाने वाले रोचक और 


( २३ )' 

भयानक वातों से लाख वार करोड़ प्रकार सममाए तो भी ध्यान 
न देना चाहिये | इस वात को यथाथे समझना चाहिए कि पंच 
ही का अनुकरण परम कर्तव्य है। क्योंकि पंच और परमेश्वर 
का वड़ा गहिरा सम्बन्ध है | वस इसी मुख्य बात पर अचल विश्वास 
रख के पंच के अनुकूल मार्ग पर चले जाइये तो दो ही चार मास 
में देख लीजिएगा कि बड़े-बड़े लोग आपके साथ बड़े स्नेह से. 
सहानुभूति करने लगेंगे, और बड़े-बड़े विरोधी साम, दाम, दंड, 

भेद से भी आप का कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि सब से बढ़े पर- 
मेश्वर हैं और उन्होंने अपनी बढ़ाई के बढ़ें-बड़े अधिकार पंच 
महोदय को दे रखे हैं। अतः उनके आश्रित, उनके हितैपी, उनके 
क्ृपापात्र के भी कहीं किसी के द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं।हो 
सकता | इससे चाहिये कि इसी क्षण भगवान पंचवक्र का स्मरण 

करके पंच परमेश्वर के हो रहिए तोः सदा सबंदा पंचपांडव की 
भाँति निश्चित रहिएगा। 


सब मिट्टी हो गया 


[ श्री माधव श्रसाद मिश्र | 

“चाचा | चाचा! सब मिट्टी हो गया ! जो खिलौना आप 
दिल्‍ली से लाए थे, उसे श्रीधर ने तोड़-फोड़ कर मिट्टी कर 
एद्या ।”? 

एक दिन मैं अपने घर में अकेज्ञा बैठा दिल्‍ली के भारतधम 
सहामण्डल का “सन्तव्य” प्रत्र पढ़ रहा था। मेरा ध्यान उसमें 
शेसा लग रहा था, कि मानों कोई उपासक अपने उपास्य का 
साज्षातुकार कर रहा है। इसका कारण यह था कि मेरी इस 
सभा पर वहुत ही दिनों से विशेष भक्तिभावना हो रही थी। 
क्योंकि यह महासभा, मारवाड़ी वाबुओं के बगीचे की सभा 
मन थी, जिसमें नाच-कूद के शौकीन लडड-कचौरी के यार 
केबल भोजन-भट्ट मित्रों का स्वागत-समागम ही बड़ी वस्तु समभी 
जाती है और न यह 'थियेटर! के राजा इन्द्र का अखाड़ा था, 
4जसका उद्देश्य यह होता है, कि थोड़ी देर के लिए नयनाभिराम 
मनोहर दृश्य दिखा कर अर्थोपाज्जन वा कौतुकप्रिय अमीरों को 
खुश किया जाय | 


( २५ ) 


यह सभा सनातनधम की सभा थी, जननी जन्मभूमि कों' 
सुसनन्‍्तान को महासभा थी। यह वह सभा थी जिसके अग्रगन्ता 
एक दिन धन को घर्म पर वार चुके थे, प्रतिष्ठा को कतेव्य के हाथ 
वेच चुके थे, इन्द्रिया पक्ति को स्त्रय॑ ही दवा चुके थे। इनकी शत्रुता 
मित्रता घ्म पर स्थिति थी, व्यवहार पर नहीं। इन्द्रियलोलुप' 
बड़े आदमियों पर इनकी घृणा थी और धम्मोत्मा दरिद्र भी इन्हें 
प्यारे थे । 

यह सभा वही विख्यात सभा थी जो बारह वर्षो' से भारतवर्ष 

में सनातनवम और संस्कृत विद्या के अचार करने का वीड़ा- 
उठाए फिरती है। इसलिये इस महासभा से पुराने बुद्ध परिडत- 
ओऔर घममोत्मा जन आशा करते थे, कि यह वेश के अनाचार 
दुराचारादि की निदृत्ति करेगी ओर सदाचार की प्रवृत्ति 
इससे धर्म की जय होगी और साथ ही धर्मप्रवारक लम्पटों को- 
भय होगा; बालक सुशिक्षित बनेंगे और ख्त्रियाँ निंदित न होंगी; 
मूर्खो' की ४घ्टता बढ़ने न पावेंगी और विद्वानों का तिरस्कार 
न होगा, पापियों की प्रतिष्ठा न होगी और धार्मिकों का उत्साह 
बढ़ेगा । 

इस महासभा सें अब की वार दर्संगा और अयोध्या के महा-- 
राज बहादुर का बहुमूल्य और अव्यर्थ शुभागमन सुन कर यह्‌ 
नतीजा मेरे सरल अन्तःकरण ने पहिले ही से निकाल लिया था कि 
इस बार केवल पुराने प्रस्तावों का पिष्पपेपण वा सन्‍्तव्यपत्र का: 
शुष्क पाठ मात्र ही न होगा, कोई सथी उदारता का मूर्दिमान उद्ा-. 


( २६ ) 


ऋरण भी दृष्टिगोचर होगा । अतएव में मन्तव्यपत्र को पाकर 
उत्करिठत हो, मन्तव्य के सम पर ध्यान दे रहा था । अकस्मात_ 
ऊपर लिखे हुये शब्द कान में पहुँचे, जिनसे एक बार ही मेरा ध्यान 
स्भग हो गया | 
आँख उठा कर देखा तो सामने छः वर्ष के बालक हरखूयाल 
-को पाया । हख्याल मेरे भाई का बढ़ा लड़का है।इस समय 
वह अपने छोटे भाई की शिकायत कर रहा है । यह देख कर मुमे 
चड़ी हँसी आई कि खिलौना फूट गया है, इसलिये बालक हरूयाल 
'ने 'सर्बा मिट॒टी हो गया इत्यादि वाक्यावली से भूमिका बना 
कर अपने छोटे भाई श्रीधर के नाम अभियोग खड़ा किया है। 
इस समय हँस कर मैं एक बात भी कहना चाहता था, किन्तु यह 
सोच कर चुप रह गया, कि ऐसा करने से कहीं बालक की ढीठता 
“को सहारा न मिले और धमकाना इसलिये डचित नहीं समझता कि 
मनमौजी वालकों के आनन्द में विन्न करने से क्या मतलब। खैर, 
दोनों प्रकार की- व्यवस्था से मन हटा कर हरद्याल से कहा,-- 
धर वहुत बिगड़ गया है, उसको आज पीछे कोई खिलौना 
न देंगे । हरूयाल अपनी इन्छानुकूल उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न 
हुआ और हँसता हुआ श्रीधर की यह संवाद सुनाने दौड़ता 
गया। 
घर किर निस्तव्य हो गया, किन्तु अन्तःकरण निस्तव्ध नहीं 
हुआ | 'सवब मिट्टी हो गया है.' इस वात ने सन में एक दर्द पैदा 
-कर दिया | अच्छा, में वालक से हँस कर क्या कहा चाहता 


( र८ ) 


जा रहा है। वह माल चाहे राख के बराबर कितना ही निकम्मः 
कितना ही घुरा बयों न हो, निकष्ठ और अगौरव के स्थल पर तुरन्त 
उसकी मिट्टी के साथ तुलना होती है | क्या सचमुच मिट्टी इतनी 
ही निरृष्ट है ?और क्या केब्रल मिट्टी ही निहष्ट है, हम कुछ निकषण्टः 
नहीं हैं? भगवती वसुन्धरे ! तुम्हारा 'रूव सहाः नाम 
यथाथ है । 

अच्छा माँ | यह तो कह्दा तुम्हारा नाम “वसुन्धरा! किसने 
रक्‍्खा ? यह नाम तो उस संमय का नाम है, माल्तम होता है, 
यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनी, कात्यायन आदि 
सुसन्तान का दिया हुआ है। केवल यही नाम क्यों? वसुन्धरा, 
वसुमती, बसुधा, विश्वम्भरा प्रश्नति कितने ही आदर के और भीः 
अनेक नाम है। जाने वे तुम्हारे सुपृत्र कितने आदर से, कितनी 
श्लाबवा। में और फितनी श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे। क्‍यों माता ऐसा! 
धन तुम्हारे पास क्‍या घरा है। जिससे तुम वसुन्धरा, वसुधा 
के नाम से विख्यात हो ? कहा तो, ऐसा सर्वोत्तम रत्नक्या है. 
जिससे तुम 'वसुमती कहला रही द्वो? माँ कुछ तो है, जिससे 
इस दुर्दिन के घोर अन्धकार में भी तुम्हारे मुख पर उजाला हो 
रहा है | 

जिन सत्पुत्रों ने तुम्हारे ये नाम रक्खे हैं, वे ही तो श्रेप्ठ रत्न 
हैं। व्यास, वाल्मीकि, वसिप्ठ, विश्वामित्र, कपिल, कणाद, 
जैमिनि, थौतम, इनकी अपेक्षा और कौन रत्न हैं ? माँ ? भीप्स, 
द्रोण, वलि, द्धीचि, शिव, हरिधचन्द्र इनके सदृश रत्न और 


( २९ ) 

कहाँ है ? अनुसूया, भरुन्धती, सीता, सावित्री, सती, दमयन्ती, 
इनके तुल्य रतन और कहाँ मिल सकते हैं ? हम लोग अकृतक्ष 
हैं, सब भूल गये | अब हमें उनका स्मरण ही नहीं। मानों वे 
एकवार ही लोप द्वो गये हैं।यद्दि कहीं लीन हुय होंगे, तो 
वे तुम्हारे ही अंग में लीन हुये हैं | जननी ! जरा देखें तो सही, 
तुम्दारे किस अंग में लीन हुए हैं | माँ | वह तेज, वह प्रतिभा, 
कहाँ समा सकता है ? माँ आकाश के चन्द्र-सूर्य क्या मिट्टी में 
सो रहे हैं ? माँ । एक बार तो अभागी सन्तान को उनके दर्शन 
कराओ ! 

देखें माँ । उस करुक्षेत्र में कितनी कठोर मृत्तिका हो गई ! 
भीष्म-देव का पतन-क्षेत्र किन पापाणों में परिणत हो गया ! कपिल, 
गौतस की शेपशय्या का कितना ऊँचा आकार हो रहा है! 
उज्जयनो की विजयिनी भूमि में केसी मधुमयी धारा चल रही है ! 
अहय ! अह!। ! तुम्हारे अंग में किस प्रकार पादस्पश करें ? माँ ! 
तम्हारे प्रत्येक परमाणु में जो रत्न के कण हैं, वे अमूल्य हैं, क्षय- 
रहित हैं और अतुल हैं । 

जगदम्वा सती के पादस्पश से जो मृत्तिका पवित्र हुई है, पति- 
निन्‍्दा को सुन कर जहाँ सती का शरीर धरती में मिला है, वे 
क्षेत्र सभी तो वतमान हैं| माँ । फिर पेर कहाँ रक्खा जाय ? 
चृदावन-विपिन में अभी भी तोव॑ंशी चज रही है।माँ। किस 
सहृदय के, किस सचेतन के कान में वह वंशी नहीं बजती ? 
अब तक भी यमुना का कृष्ण जल है । माँ ! वियोगिनी, 
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( ३० ) 
बजवालाओं की कज्जलाक्त अश्रुधारा का -यह साहात्म्य है: 
ग्रहल्यागिनी प्रेमोन्‍्मादिनी राधिका की अनन्त प्रमधारा ही मार्नों 
यमुना के “कल कल” शब्द के व्याज से 'हा ! ऋष्ण ! हा कृष्ण 
प्रुकार कर इस धारा को सजीव कर रही है । अभागिनी जनक- 
नया की दएडकारण्य-विदारी हाहाकार-ध्वनि, यह देख, भव- 

भूति के सवन-पाश्व-बाहिनी गोदावरी के गदुगदू नाद में अच्छी 
तरह सुन पड़ती है । 

ओर उस अमागिनी तापसकन्या शकुन्तला ने, जो कुछ दिन 
के लिए राजरानी हुई थी एवं अन्त में उस राजराजेश्वर पति से 
अपमानित, उपहाध्तित होकर परित्यक्त दशा सें पालक पिता के 
शिष्यों से रूखे और मर्मभेदी शब्दों से धमकाई और त्यागी 
जाकर, कहीं भी आश्रय ने पा, कुररी की तरह विकल करठ से 
जो तमसे कहा था, --भिगवति वसुन्धरे ! देहि मे अन्तरम! बह्‌ 
व्याज भी कानों में गूँज रहा है| माँ । चह्‌ शब्द अब भी हृदय 
को व्यथित कर रहा है । 

माँ ! तम्हारे रन कहाँ नहीं हैं, किस रेणु में तुम्हारे रत्न 
नहा हे. ९ 

कोटि-कोटि ऋषि पुष्पतन, कोटि-कोदि जप सूर। 

को ट-फोटि बुध मधुर कवि, प्ले यहाँ की धूर ॥” 

इसलिये तुम्हारी समस्त म्रत्तिका पवित्र है, रज मस्तक पर 
चढ़ाने योग्य है। तुम्हारे प्रत्यक रेण में ज्ञान, बुद्धि, मेधा 
ज्योति, कान्ति, शक्ति, स्नेह-भक्ति, प्रेम-आति विराज रही है । 
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सुम्हारें पत्येक रेण में बैये, गाम्भीय, महत्व, औदार्य, तितिक्षा, 
शौय देदीप्यमान हो रहा है. । तुम्हारी प्रत्येक रज में शान्ति, 
चैराग्य, विवेक, श्रह्मचय, तपस्या और तीर्थ निवास कर रहे हैं। 
हम अअन्धे हैं, इन सब को देख कर भी नहीं देशव सकते । गुरुदेव 
ने सुना दिया है, सुनकर भी नहीं सुनते | नित्य छृत्य प्रात: 
कृत्य स्मरण करके भी स्मरण नहीं करते ।हाँ। साँ!! तुम्हारी 
पविन्न मत्तिका मस्तक पर चढ़ा, एक वार भी तो मुख से नहँई 
कहते, कि-- 

“अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विप्णुक्रान्त बसन्धरे। 

सत्तिके हर में पाप॑ यन्मया छुष्कृतं कृतम्‌ ।? 

प्रभात के समय क्‍या कह कर तुम्हारा बन्दन करें १ शय्या 

स्याग कर नीचे पैर रखते हुए प्रशाम कर कहना चाहिये-- 

“समुद्रसेखले देवि | पर्वृतस्तन-मण्डले । 

विश्शुपत्नि नमस्तुम्यं पादस्पश क्षमस्व्र में ॥? 

देवि | इस समय मैं पेर से तुम्हारा ,अद्भस्पर्श करूँगा। 

'ुम्हें स्पश न करें, ऐसा उपाय ही क्या है ? समुद्रान्त जितना 
“विस्ठृत स्थान है, सभी तो तुम्हारा अद्भः है।इस स्थान को 
छोड़ कर में कहाँ जाऊँ १ इस समुद्रान्त मूमि पर जितने प्राणी 
रहते हैं, सब को ही तुम्दारे शरीर पर पेर रखना होगा। सो, 
माँ | तू इस अपराध को क्षमा कर। तुम जननी हो, तुम क्षमा 
न करोंगी तो कौन करेगा १ यह विशाल पर्वत समृह तुम्हारा 
स्तनमण्डल है, इस प॑त समूह से जितनी स्लोरस्विनी नदियाँ 


५ ५५ / 


निकल रही हैं, सो तुम्हारे ही स्तन की डुग्धधारा हैं। इन्हीं सट 
सब प्राणी प्राणवान हैं।सो जननि ! विष्णु पत्नि ! सन्‍्तान का 
यह अपराध क्षमा कर | हम भक्तिप्रवण चित्त से तुम्हें नमस्कार 
करते हैं । 

हाय माँ ! आज वे सब रत्न जीवित नहीं हैं, इसीसे तो तुम: 
बदनाम हो रही हो। आज तुम्हारी सन्तान मिट्टी हो रही है.. 
इसलिये तुम्हारा भी वह वसुन्धरा नाम बिलुप्त-प्राय है। 
देवी | अब के मटियल कवियों को तो यही सूभता है कि-- 

सममभ के अपने तन को मिट्टी, मिट्टी जो कि रसात। है ।' 

मिट्टी करके अपना सरबस, मिट्टी में मिल जाता है।। 

इसी समय हरदयाल फिर आन पहुँचा | कहने लगा-- 

“चाचा ! खूब हुआ, अब उसे कुछ न मिलेगा- यह सुन कर 
बह रो रहा है।' में बोला 'देख हरद्याल ! में भी तो रो रहा 
हूँ / वस्तुत: इस समय में भावविहल हे। रहा था। दोनों नेत्र 
जल से छल-छल कर रहे थे | हरदयाल ने मेरी ओर देखकर कहा 
क्यों चाचा ! तुम रोते क्‍यों हे। ? खिलौना फूट गया है, इसीलिये- 
क्‍या ? खिलौना ता खरीदने पर फिर भी मिल सकता है / मैंने 
कहा. 'हाँ, खिलौना खरीदने पर फिर भी मिल जायगा, इसलिए. 
नहीं रोता । जा खरीदने पर फिर नहीं मिलता, उसी के लियेः 
रोता हैँ ।” 

दूसरी ओर से श्रीधर के रोने को आवाज आई। बालक कीः 
सान्त्वना के निमित्त स्वय मुमका उठना पड़ा। मेंने विपयान्तरः 
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में मन लगाया । इस प्रकार मेरी चिन्ता का खोत अद्भपथ ही में 
आकर रुक रहा | .रुक़ जाय, समझने - वाले-इसी से एक प्रकार 
का सिद्धान्त निकाल सकते हैं। अर्थात्‌ “सब मिट्टी हो गया” 
इस बात को लोग जिस प्रकार कहते हैं, 'मिद्टी से सब होता है? 
यह बात भी उसी प्रकार कही जा सकती है। कोई काञचन को 
(मिट्टी करता है ओर काई मिट्टी का काञ्चन बना डालता है | सब 
समझ की बलिहारी है। अच्छा जरा वालक को समझा आऊँ। 


(३ ७ [कर 
'काबव और कावता 
[ आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी | 


यह वात सिद्ध समभी गई है कविता अभ्यास से नहीं 
आती | जिनमें कविता करने का स्वाभाविक मादा होता है वही 
कविता कर सकता है। देखा गया है, जिस विषय पर बड़े-बड़े: 
विद्वान अच्छी कविता नहीं कर सकते उसी पर अपढ़ और कम 
उम्र के लड़के कभी-कभी अच्छी कविता लिख देते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि किसी-किसी में कविता लिखने की प्रतिभा स्वाभाविक 
होती है, इश्वरदत्त होती है। जो चीज इश्वरदत्त है. वह अवश्य 
लाभदायक होगी | वह निरथक नहीं हो सकती | उससे समाज 
का अवश्य कुछ लाभ पहुँचता है । 

कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे 
सुनकर सुनने वाले पर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में 
आज तक बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं । अच्छी कविता सुनकर 
कवितागत रस के अनुसार दुःख, शोक, क्राध, करुणा, जोश 
आदि के भाव पेदा हुये बिना नहीं गहते और जैसा भांव मन में 
चेंदा होता है, काय के रूप में फल भी बेसा द्वी होता है। हम 
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लोगों में पुराने जमाने सें भाट, चारण आदि अपनी कविता ही 
की दौलत वीरों में बीरता का संचार कर देते थे। पुराणादि में 
कारुणिक प्रसंगों का वर्णन सुनने और उत्तररामचरित आदि 
दृश्य काज्यों का अभिनय देखने से जो अश्रुपात होने लगता है 
वह क्या है ? वह अच्छी कविता का प्रभाव है । 

पुराने जमाने में प्रीस के ऐथेन्स नगर वाले मेगारा वालों से 
चेर भाव रखते थे। एक टापू के लिए उनमें कई दफे लड़ाइयाँ 
हुई', पर हर बार एथेन्स वालों ही की हार हुईें। इस पर सालन 
नाम के विद्वान को बड़ा दुःख हुआ। उससे एक कविता लिखी 
उसे उसने एक ऊँची जगह पर चढ़कर एथेन्स वालों का सुनाया । 
कविता का भावाथ यह था-- 

मैं एश्रेन्स में न पैदा होता तो अच्छा था। में किसी और 
देश में क्यों न पेदा हुआ ९ मुझे ऐसे देश में येदा होना था, जहाँ 
के निवासी मेरे देश-भाइयों से अधिक वीर, अधिक कठोर-हृदय 
ओर उनकी विद्या से बिलकुल वे-खबर हों। में अपनी बतमान 
अवस्था की अपेक्षा उस अवस्था में अधिक संतुष्ट होता । यदि मैं 
किसी ऐसे देश में पैदा होता तो लोग मुझे देखकर यह तो न 
कहते कि यह आदमी उसी एथ्ेन्स का रहने वाला है जहाँ वाल्ले 
मेगारा के निवासियों से लड़ाई में हार गये और लड़ाई के मेदान 
से भाग निकले। प्यारे देश-बन्धुओ, अपने शत्रुओं से जत्द 
इसका बदला लो । अपने इस कलंक को फौरन धो डालो । अपने 
लब्जानक पराजय के अपयश को दूर कर दो | जब तक अपने 
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अन्यायी शत्रुओं के हाथ से अपना छिना हुआ देश न छुड़ा लो 
तब तक एक मिनट भी चैन से न बैठो ।” लोगों के दिल पर इस 
कविता का इतना असर हुआ कि तुरन्त मेगारा वालों पर फिर 
चढ़ाई कर दी गई और जिस टापू के लिए यह्‌ बखेड़ा हुआ था 
उसे एथेन्स वालों ने लेकर ही चेन ली। इस चढ़ाई में सालन ही 
सेनापति चनाया गया था । 
रोम, इड्ललेंड, अरब, फारस आदि देशों में इस बात के सैकड़ों 
उदाहरण मौजूद हैं कि कवियों ने असंभव बात संभव कर दिखाई 
हैं। जहाँ भीरुता का दौरदौरा था वहाँ गदर मचा दिया है अत- 
एवं कविता एक असाधारण चीज है परन्तु बिरले ही को सत्कवि 
होने का सैभाग्य प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान-बृद्धि नहीं होती, 
जब तक सभ्यता का जमाना नहीं आता, तभी तक कविता में 
परस्पर विरोध है | सभ्यता और बिद्या की वृद्धि होने से कविता 
का असर कम हो जाता है। 
कविता में कुछ न कुछ मूठ का अंश जरूर रहता है | असम्य 
अथवा धझद्धसम्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित 
ओर सभ्य लोगों को बहुत। तुलसीदास की रामायण के खास- 
खास स्थलों का स्त्रियों पर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना पढ़े- 
लिखे आदमियों पर नहीं | पुराने काव्यों को पढ़ने से लोगों का 
चित्त जितना पहल आक्ृष्ट हाता था उतना अब्र नहीं होता। 
हज़ारों वर्षा से कबिता का क्रम जारी है | जिन प्राकृतिक बातों का 
वर्णन बहुत कुछ अब तक हो चुका है, जा नए कवि होते हैं वे भी 
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'जलट-फेर से प्राय: उन्हीं बातों का वर्णन करते हैं। इसी से अब 
“कविता कम हृदय-प्राहिणी होती है । 


संसार में जो वात जेसी देख पड़े, कवि को उधे वेसी दी 
चर्णन करनी चाहिये | उसके लिये किसी तरह की रोक या पाबन्दी 
का होना अच्छा नहीं' | दवाव से कवि का जोश दब जाता है । 
उसके मन में जो भाव आप ही आप पैदा होते हैं उन्हें जब वह 
बनेडर होकर अपनी कविता सें प्रगट करता है तभी उश्चका पूरा 
थूरा असर लोगों पर पड़ता है। बनावट से कविता बिगढ़ 
जाती है। किसी राजा या किसी व्यक्ति-विशेष के गुण-दोपों को 
देखकर कवि के मन में जो भाव उद््‌भूत हों उन्हें यदि वह वेरोक 
डटोक प्रकट कर दे तो उसकी कविता हृदय-द्रावक हुए बिना न रहे, 
परन्तु परतन्ञ॒ता या पुरस्कारप्राप्ति या और किसी तरह की 
रूकावट के पैदा हो जाने से, यदि उसे अपने मन की बात कहने 
का साहस नहीं होता तो कविता का रस जरूर कम हो जाता है। 
खस दशा में अच्छे कवियों की भी कविता नीरस, अतएव 
अभावददीन हो जाती है | 


सामाजिक और राजनैतिक विषयों में कट्ुु होने से सच 
नकहना भी जहाँ सना है. इन विपयों पर कविता करने वाले 
नकबियों की उक्तियों का प्रभाव क्षीण हुये बिना नहीं रहता । कवि 
के लिये कोई रोक न होनी चाहिए। अथवा जिस विपय में रोक 
हो उस विपय पर कविता ही न लिखनी चाहिए-। नदी, तालाब 
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चन, पवत, फूज्न, पत्ती गरमी, सरदी आदि ही के वर्णन से उसे 
संतोष करना उचित है । 

खुशामद के जमाने में ऋविता की बुरी हालत होती है। जो: 
कवि राजाओं, नवाबों या बादशाहों के आश्रय में रहते हैं, अथवा 
उनको खुश करने के इरादे से कविता करते हैं, उनको खुशामद 
करनी पड़ती है। वे अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा करते 
है*, इतनी स्तुति करते है” कि उनकी उक्तियाँ असलियत से दूर जा 
पड़ती हैं | इससे कविता को वहुत हानि पहुँचती है । विशेष करके: 
शिक्षित और सभ्य देशों में कवि का काम प्रभावोत्पादक रीति से 
यथा घटनाओं का वर्णन करना है, आकाश-कुसुमों के गुलदस्ते 
तैयार करना नहीं | अलंकारशाम्र के आचार्यो ने अ्रतिश शक्ति एक: 
अलंकार जछूर साता है, परन्तु अभावोक्तियाँ भी क्या कोई 
अलंकार हैं |! किसी कवि की वेसिर-पैर ,की बातें सुनकर किस 
सममदार आदमी का आनन्द प्राप्त झा सकता है ? जिस समाज 
के लोग अपनी भूठी प्रशंसा सुनकर असन्न होते हैं वह समाज 
प्रशंसनीय नहीं समझा जाता । 

कारणवश अमीरों की प्रशंसा करन, अथवा किसी एक ही। 
विषय की कविता में कवि-समुदाय के आजन्म लगे रहने से, 
कविता की सीमा कट-छटकर बहुत थोड़ी रह जाती है । इस तग्ह 
की कविता उद्‌ से बहुन अधिक है | यदि यह कहें कि आशिकानाः 
( टत्नारी ) कविता के सिवा और तरह की कविता उद््‌ में है दी 
नहीं, तो बहुत बड़ी अन्युक्ति न हो । किसी दीवान के उठाइए, 
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आशिक-साशुकं के रंगीन रहस्यों से आप उसे आरम्भ से अन्ता 
तक रंगा हुआ पाइयेगा | 
इश्क भी यदि सच्चा हो तो कविता में कुछ असलियत आ 

सकतो है, पर क्या कोई कह सकता है कि आशिकाना शेर कहने 

बालों का सारा सना, कराहना, ठंडी सॉसे लेना, जीते ही अपनी: 
कन्नों पर चिराग जलाना सब सच है? सब न सही, उनके 
प्रल्ापों का :क्या थोड़ा-सा भी अंश सच है ? फिर क्‍यों इस 

तरह की कविता सैकड़ों बे से होती आ रही है ? अनेक कबि हो: 
चुके है जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्‍या लिख डाला 
है| इस दशा में नये कवि अपनी कविता “में नयापन केसे ला 

सकते हैं ! वही तुक, वही छन्द, वही शब्द, चही उपमा, वही रूपक: 
इस पर भी लोग पुरानी हा! लकीर को वरवर पीद्ते जाते हैं। 

कवित्त, सबैये , घनाक्षरी, दोहे, सोग्ठे लिखने से बाज नहीं आते ।. 
नखशिख, नायिका भेद, अलंकारशाञ् पर पुस्तकों पर पुस्तकें 

लिखते चले जाते हैं। अपनी व्यथ की बनावटी बातों से देवी- 

देवताओं तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते | फल यह हुआ; 
है कि असलियत काफूर हो गई है । 

कविता के त्रिगाड़ने और उसकी सीमा के परिमित हो जाने 

से साहित्य पर भारी आवात होता है। वह चरबाद हो जाता 
है। भाषा में दोष आ जाता है | जब कविता की प्रणाली बिगड़ 

जाती हैं तब्र उसका असर सारे अन्थकारों पर पड़ता है। यही: 
क्‍यों, सवंसाधारण की चोल-चाल तक में कविता के दोप आए 
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ज्जाते हैं। जिन शब्दों, जिन भावों, जिन उक्तियों का प्रयोग कवि 
“करते हैं उन्हीं का प्रयोग और लोग भी करने लगते हैं। भाषा 
आर बोल-चाल के सम्बन्ध में कवि ही प्रमाण माने जाते हैं । 
कवियों ही के प्रयुक्त शल्दों और मुहावरों को कोषकार अपने 
कोपों में रखते हैं। मतलव यह कि भाषा और बोल-चाल का 
बनाना या विगाडना प्राय: कवियों ही के हाथ में रहता है। जिस 
सपा के कवि अपनी कविता में बुरे शब्द ओर बुरे भाव भरते रहते 
हैँ,उस भाषा की उन्नति तो हाती ही नहीं, उल्टा अवनति होती 
जाती है। 
कविता-प्रणाली के विगडु जान पर यदि कोई नय तरह की 
स्वाभाविक कविता करन लगता हैं तो लोग उसकी निंदा करते 
हैं। कुछ नासमक और नादान आदसी कहते हैं कि यह बड़ी 
भद्दी कविता है। कुछ कहते हैं. कि यह कविता ही नहीं। कुछ 
कहते हैं कि यह कविता तो “छद्‌ प्रभाकर” में दिय गय लक्षणों 
से च्युव है; अतण्ब यह निर्दोष नहीं | बात यह है किये जिसे अन्र 
न्‍्तक कविता कहते आये हैं वही उनकी समझ में कविता है और 
सब कारी काँव-हाँव । 
इसी तरह की नुकता-चीनी से तदड्ढ आकर अंगरेजी के 
अधिद्ध कवि गॉल्डम्मिथ न अपनी कविता को सम्बोधन करके 
उसकी सांत्वना की है । वह कहता है---“'कविते | यह वेकदरी का 
जमाना है; लोगों के चित्त का - तेरी नरफ खिंचना तो दूर रहा, 
उल्टा सब कहीं तेरी निन्‍्द्रा होती है । तेरी बदौलत सभा-समाजों 
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ओर जलसों में मुझे लब्जित होना पड़ता है, पर जब में अकेलए 
होता हूँ तृब तुक पर मैं धमरड करता हूँ । याद रख, तेरी उत्पत्ति 
स्वाभाविक है | जे लोग अपने ग्राकृतिक बल पर भरोसा रखतेः 
हैं वे निधन होकर भी आनन्द से रह सकते-हैं, पर अग्राकृतिक- 
चल पर किया गया गये कुछ दिन वाद जरूर चूर्ण हों जाता है।” 
गोल्डस्मिथ ने इस विपय पर बहुत कुछ कद्दा है। इससे प्रकट: 
है कि नई कविता-प्रणाली पर श्कदी टेढ़ी करने वाले कवि-अ्रकांडों' 
के कहने की कुछ भी परवा न करके अपने स्वीकृत पथ से जराः 
भी इधर-उधर होना उचित नहीं । 

आज कल लोगों ने कविता और पद्म को एक ही चीज समझ: 
रक्‍्खा है। यह भ्रम है। कविता और पद्य में बद्द भेद है जोः 
'पोइट्री! (९०७४४) और “बसे! (ए७78७) रस है। किसी प्रभा- 
चोत्पादक और ,मनोरंजक लेख, वात या वक्तृता का नाम कबिताः 
है, और नियमानुसार तुली हुई सतरों का नाम. पद्य है। जिस 
पद्म के पढ़ने ग्रा,सुनने से चित्त पर असर नहीं. होता बह कविता 
नही' । वह नपी-तुली हुई शब्द-स्थापना-मात्र है। गद्य और पद्य 
दोनों सें कविता हो सकती है | तुकबन्दी और अनुप्रास कविता के 
लिये अपरिहार्य नहीं और संस्कृत का आय: सारा प्द्चन्समूह: 
बिना तुकबन्दी-का है। देखो, संस्कृत से बढ़ कर कविता शायद हीः 
किसी भाषा में हो । * 

अरब में सैकड़ों अच्छे-अच्छे कवि हो गये हैं। वहाँ भी: 
शुरू-झुरू में तुकवन्दी का बिलकुल ख्याल नहीं था-। अन्नरेजीः 
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कवि का काम है. कि वह प्रकृति-विकास को खूब ध्यान से 
देखे | प्रकृति की लोला का कोई ओर-छोर नहीं, वह अनन्त है । 
प्रकृति अदूभुत-अद्भ्ुत खेल खेला करती हैं। एक छोटे से फूल' 
में वह अजीव-अजीव कौशल दिखलाती है| वे साधारण आदमियों 
के ध्यान में नहीं आते। वे उनको समझ नहीं सकते पर कवि 
अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के कौशल अच्छी तरह से देख लेता 
है, उनका वर्णन भी वह करता है, उनसे नाना प्रकार की शिक्षाएँ 
भी ग्रहण करता है ओर अपनी कविता के द्वारा संसार को लाभ 
पहुँचाता है । जिस कवि में प्राकृतिक दृष्टि और प्रकृति के कौशल 
के देखने और सममने का जितना हो अधिक ज्ञान होता है वह 
डतना ही बड़ा कवि भी होता है । 

प्रकृतिपयोलीचना के सिवा कावि को भानव-स्वभाव की' 
आलोचना का भी अभ्यास करना चाहिये | मनुष्य अपने जीवन 
में अनेक प्रकार के सुख दुःख आदि का अनु भव करता है। उसकी- 
दशा कभी एक-सी नहों रहती । अनेक प्रकार की विकार तरंगें उसके. 
मन में उठा करती हैं | इन विकारों की जाँच, ज्ञान से अनुभव 
करना सब का काम नहीं | केवल कवि ही इनका अनुभव करने में: 
समर्थ होता हैं।.._ 

जिस कभी पुत्रशाक नहीं हुआ उसे उस शोक का यथार्थ ज्ञाना 
होना संभव नहीों। पर यदि बह कवि हैँ तो बह पुत्रशोकाकुलः 
पिता या माता की आस्मा सें प्रवेश-सा करके उसका अनुभव: 
कर लेता है । उस अनुभव का वह इस तरह बर्सान करता टै कि. 
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सुनने वाला तन्‍्मनस्क होकर उस दुःख से द्रवीभूत हो जाता है । 
उसे ऐसा मारूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुःख 
पड़ रही है | जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक 


- बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो 


सकता । 

कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उचित शब्द-स्थापना' 
की भी चड़ी जरूरत है। किसी मनोविकार या दृश्य के वर्णन में 
ढूँढ-ढूँढ़ कर ऐसे शब्द रखने चाहिये जो सुनने वालों की आँखों 
के सामने वण्य-विषय का एक चित्र सा खींच दें | मनोभाव चाहे 
केसा ही अच्छा क्‍यों न हो, यदि चह तदनुकूल शब्दों में द॑ 
प्रकट किया गया, तो उसका असर यदि जाता नहीं रहता, तो 
कम जरूर हो जाता है। इसीलिए कवि को चुन-चुन कर ऐसे 
ऐसे शब्द रखने चाहिये, और इस क्रम से रखेने चाहिये, जिससे 
उसके मन का भाव पूरे तौर पर व्यक्त हो जाय, उसमें कसर न 
पड़े । 

मनोभाव शब्दों ही के द्वारा व्यक्त होता है। अतएव सयुक्ता 
शब्द-स्थापना के बिना कविता ताहश हृदय-हारिणो नहीं होः 
सकती | जो कवि अच्छी शब्द-स्थापना करना नहीं जानता,. 
अथवा यों कहिये फि जिसके पास काफी शब्द-समूह नहीं, उसे 
कविता करने का परिश्रम हीन करना चाहिये।जो सकदवि हैं 
उन्हें एक एक शब्द को योग्यता ज्ञात रहती है, वे खूब जानते: 


हैं कि किस शब्द में क्या प्रभाव है। अत्तएव जिस शब्द में उनके: 
गठ स०--६ 
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भाव को प्रकट करने की एक वाल भर भी कमी होती है, उसका वे 
कभी प्रयोग नहीं करते । 

अंगरेजी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कविता के तीन शुरणों 
का वर्णन किया है। उसको राय है कि कविता सादी हो, जोश 
से भरी हो, और असलियत से गिरी हुई न हो। सादगी से यह 
मतलब नहीं कि सिर्फ शब्द-समूह ही सादा हो किन्तु विचार-परं- 
घर भी सादी हो । भाव और विचार ऐसे सूक्ष्म और छिपे हुए न 
हों कि उनका मतलग्र समझ में नआवेया देर से समझ आबे। 
अदि कविता में कोई ध्वनि हो तो इतनी दूर न हो, कि उसे 
सममले में गहरे विचार की जरूरत हो। कविता पढ़ने या सुनने 
बाले को ऐसी साफ खुथरी सड़क मिलनी चाहिय जिस पर 
कंकढ़, पत्थर, टीले, खन्दक, काँटे और भाड़ियों का नाम न हो। द 
बह खुत साफ ओर हमवार दो, जिससे उस पर चलने वाला 
आराम से चला जाय। जिस तरह सर्ृफ जरा भी ऊँची-सीची 
होने से बाइसिकल (पैस्गाड़ी) के सवार के दँचके लगते हैं. उसी 
तरद कविता की सडक यदि थोड़ी भी नाहमबार हुई तो पढ़ने 
वाले के ददय पर धक्का लगे बिना नहीं रहता। कविता-रूपी 
सहक के देखग-व्वर सच्छ पानी के नदी-नाले वहते हों; दोनों 
नरफ फ्ों-फुशों से लदें हुवे पेड़ हों; जगह-जगह पर व्रश्नाम 
करने याग्य स्थान इने हों; प्राकतिक दृश्यों की नई-नई भआाँकियों 
आंचों का छुमाती हों । छुनियो में आज तक जितने अच्छेन्अच्छे 


जी |े उसकी के स्टी #. ७३० ८ ० ा 
कवि हुए है, उसकी कबिता एसोडा देखी गई है। अटपटे भाव 
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आर अटपदे शब्द प्रयोग करने वाले कवियों की कद्र नहीं 
हुई । यदि कभी किसी की कुछ हुई भी है तो थोड़े दिन तक | ऐसे 
कवि विस्प्ृति के अन्धकार में ऐसे छिप गए हैं कि इस समय 
उनका कोई नाम तक संहीं जानता । एक मात्र छूछ्ी शब्-भद्भार 
ही जिन कवियों की करामात है उन्हें चाहिये कि थे एक दम ही 

चोलना बन्द कर दें | 
भाव चाहे कैसा ही ऊँचा क्‍यों न हो, पेचीदा न होना 
चाहिये। वह ऐसे शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिये, 
'जिनसे सब लोग परिचित हों । मतलब यह्‌ कि भापा वोल चाल 
की हो । क्‍योंकि कविता की भाषा वोल-चाल से जितनी ही 
अधिक दूर जा पड़ती है उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती 
है.। बोल-चाल से मतलब उस भाषा से है, जिसे खास और 
आस सब बोलते, विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों जिसे काम॑ में 
जाते हैं इसी तरह कवि को भुहाविरे का भी ख्याल रखना 
चाहिये। जो मुहाविरे सब-सम्मत हैं, उन्हीं का अय्रोग करना 
च्वाहिये। हिन्दी और उदू सें कुछ शब्द अन्य सापाओं के भो 
आ गये हैं। वह यदि वाल चाल के हैं ते। उनका प्रयाग सदेप 
नहीं माना जा सकता ; उन्हें त्याज्य नहीं समझना चाहिये। 
कोई काई ऐस शब्दों के उनके मूल-रूप सें लिखना ही सही 
'सममभते हैं | पर यह भूल है । जब अन्य भापा का कोई 
शब्द किसी और भाषा सेंआ जाता है ते वह उसी भाषा का 
है। जाता है। अतएव उसे उसके मूल भाषा के रूप में लिखते 
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जाना भाषा-विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। खुद 'झुहावरदः 
शब्द ही का देखिए। जब उसे अनेक लोग हिन्दी में 'मुहावरा' 
लिखने ओर बोलने लगे तब उसका असली रूप जाता रहा । 
वह हिन्दी का शब्द हो गया। यदि अन्य भाषाओं के बहु-प्रयुक्त 
शब्दों का मूल रूप ही शझुद्र माना जायगा तो घर, घड़ा, हाथ. 
पाँव, नाक, कान, गश, मुसलमान, कुरान, मैगजीन, एडमिरल; 
लालटेन आदि शब्दों को भी उनके पूच. रूप म ले जाना पड़ेगा ॥ 
एशियाटिक सोसाइटी के जनवरी १०८७ के जमन॑ल में फ्रोंच और 
गरेजी आदि यूरोपियन भाषाओं के १३८ शब्द ऐसे दिए गए 
हैं. जो फार्स के फारसी अखबारों में प्रयुक्त हैं । इनमें से कितने 
ही शब्दों का रूपान्तर हो गया है। श्रव यदि इस तरह के शब्द 
अपने मूल रूप में लिखे जायँंगे तो भाषा में वेतरह गड़बड़ पैदा 
हो जायगी | 

अमलियत से मतलब यथह नहीं कि कविता एक प्रकार का 
इतिहास सममा जाय 'ओऔर हर बात में सचाई का ख्याल रक्‍्खा 
जाय । यह नहीं कि सचाई की कसौटी पर कसने पर यदि कुछ 
भी कसर मात्यम हो तो कविता का कवितापन जाता रहे | अस- 
लियत से सिफ इतना ही मतलब है कि कविता वेघुनियाद न होः। 
उसमें जो उक्ति हे। बह मानवी मनोविकारों और प्राकृतिक नियमों 
के ग्राधार पर की गई हो। स्थाभाविकना से उसका लगाव न 
छूटा हो । कवि यदि अपनी या और किसी की तागैफ करने लगे 
और यदि बह उसे सचमुच ही सच समके पअर्थात्‌ यदि उसकी: 


रथ 


( ४५९ 


मावना वैसी ही हो, तो वह भी असलिंयत से खालों नहीं फिर 7 


चाहे और लोग उसे उलटा दी क्‍यों न सममते हों। परन्तु इन 
बातों में भी स्वाभाविकता से दूर न जाना चाहिये। क्योंकि 
स्वाभाविकता अर्थात्‌ 'नेचुरल' ( 74०78) ) उक्तियाँ ही सुनने 
चाले के हृदय पर असर कर सकती हैं; अस्वाभाविक नहीं। 
असलियत को लिये हुये कवि स्व॒तन्त्रापूषक जो चाद्दे कह सकता 
है; असल बात को एक नए साँचे में ढालकर कुछ देर तक इधर- 
उधर भी उड़ान भर सकता है; पर असलियत के लगाव को वह 
गहीं छोड़ता असलियत के हाथ से जाने देना मानो कविता के 
आय; निर्जीव कर डालना है| शब्द-और अर्थ दोनों ही के सम्बन्ध 
में उसे स्वाभाविकता का अनुधावन करना चाहिए | जिस बात 
के कहने में लोग स्वाभाविक रीति पर जैसे और जिस क्रम से शब्द 
अयोग करते हैं वैसे ही कवि को भी करना चाहिए। कविता में उसे 
कोई वात ऐसी न कहनी चाहिये जो दुनियाँ में न होती हो | जे। 
बातें हमेशा हुआ करती हैं अथवा जिन वातों का होना सम्भव है, 
वही स्वाभाविक है। अथे की स्वाभाविकता से मतलब ऐसी ही बातों 


से है | हम इन बातों का उदाहरण देकर अधिक स्पष्ट कर देते, पर 
लेख बढ़ जाने के डर से बैसा नहीं करते | 


हि... 


जेाश से यह मतलब है .कि कवि जे कहें इस तरह कह 
साने उसके प्रयुक्त शब्द आप ही आप उसके मुँह से निकल गये 
हैं। उनसे बनावट न जाहिर हो। यह न माद्षम हो कि कवि ने 
केाशिश करके ये बादें कही हैं; किन्तु यह साक्म हो कि उसके 
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हृदगत भावों ते कविता के रूप में अपने के। प्रकट करने के लियेः 
उसे विवश किया है। जे। कवि है उसमें जेशश स्वाभाविक होता 
है। वण्य वस्तु के देख कर किसी अदृश्य शक्तित की प्र रणा सें 
ह उस पर कविता करने के लिये विवश-सा हो जाता है। उसमें: 
एक अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है। इसी शक्ति के बल से, 
सजीव ही नहीं, निर्जीव चीजें तक का वर्णन ऐसे प्रभावात्पादक 
ढंग से करता है कि थदि उन चीजों में वालने की शर्क्रित होती तो 
खुद वे भी इससे अच्छा व्णनन कर सकतीं जेश से यह 
मतलब नहीं कि कविता के शब्द खुब जारदार और जेशीले हों ।' 
सम्भव है, शब्द जारदार न हों, पर जाश उसमें छिपा हुआ हो। 
धीमे शब्दों में भी जोश रह सकता है ओर पढ़ने या सुनने वाले! 
के छृदय पर चाट कर सकता है। परन्तु ऐसे शब्दों का प्रयाग 
करना ऐेसे-चैसे कवि का काम नहीं। जे लोग साटी छुरी से तेज 
तलवार का काम लेना चाहते हैं, वही धीमे शब्दों में जाश भर 

सकते दें । ह 
सादगी, असलियत ओर जाश यदि ये तीनों गुण कविता 
में हां ती कहना ही क्‍या है परन्तु बहुधा अन्छी कविता में भी 
इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है. | कभी-कभी देखा 
जाता है कि कविता में केवल जाश ही रहता हैं. और अ्रसलियत 
नहीं | परन्तु बिना असलियत के जोश होना बहुत कठिन 
ह#ै। अतरव कवि के अ्रसमलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना; 

चाहिय। 
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अच्छी कविता की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि उसे सुनते ही 
लोग बोल उठे कि सच कहा है। वे ही वचि सच्चे कवि हैं जिनकी 
कविता सुनकर लोगों के मुँह से साहसा यह उक्ति निकलती है । 
ऐसे ही कवि धन्य हैं, और जिस देश में ऐसे कवि पैदा होते हैं 
बह देश भी धन्य है । 


वीरगाथा काल का पबन्ध-काव्य 
[डा० इ्यामसुन्द्र दास ] 

हिन्दी में वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हें --कुछ तो प्रबन्ध 
कात्यों के रूप में और कुछ वीर-गीतों के रूप में। प्रवन्ध के 
रूप में वीर कविता करने की प्रणाली प्राय: सभी सादित्यों में 
चिरकाल से चली आ रही है। यूनान के प्राचीन साहित्य- 
शाम्त्रियों ने महाका्ज्यों को रचना का मुख्य आधार युद्ध ही माना 
है और उनको वीर-रसात्मकता स्वीकार की है। वहाँ के आदि 
कवि होमर के प्रलिद्ध महाकाज्य की आधारभूत घटना ट्राय का 
ही है। भारनव रामायण तथा महाभारत महाकार्न्यों 
द्वकाही साम्य हे, अन्य घटनाओं में बढ़ा अन्तर है। 
| के रूप में भी वीर पुरुषों की प्रशस्तियाँ पाई जाती है । 
दिन्दी ही वीर गाथाओं से प्रबन्ध रूप से सब से प्राचीन प्रन्थ 
जिसका उल्लेस मिलता हैं, दलपति-बिजय का खुमान गसो है। 
शेसा कहा जाता हैं कि इसमें चित्रौड़ के दूसरे खुम्माण (वि० 
खसंछ <८७६-९०० ) के यद्धां का बगन था । इस समय हंस 
पुख्क की जो प्रतियाँ मिलनों रै, उनमें महाराग्या प्रतापसिंद तक 
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न्‍का वर्णन है | संभव है कि यह प्राचीन पुस्तक का परि- 
चधित संस्करण हो अथवा उसमें पीछे के राजाओं का वर्णन 
'्यरिशिष्ट-रूप से जोड़ा गया हो । इस पुम्तंक के सम्बन्ध में अभी 
चहुत कुछ जाँच-पड़ताल की आवश्यकता है | 

वीर-गाथा सम्वन्धी प्रवन्ध-कात्यों में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक 
च्चन्द्‌ वरदाई कृत 'प्रृथ्चीराज रासो' है। इस विशालकाय अ्न्थ को 
हम महाकाव्या की उस श्रेणी में नहीं गिन सकते जिसमें यूनान 
ने प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड आदि तथा भारतब॒प' के रामायण, 
सहाभारत आदि को गणना होती है | ये महाकाव्य ते एक समस्त 
चेश और एक समस्त जाति की स्थायी संपत्ति हैं। इनमें जातीय 
सभ्यता तथा संस्कृति का सार अन्‍्तर्निहित है। यह सत्य है. कि 
प्रथ्वीराज रासा भी एक विशाल काव्य-अन्थ है और यह भी सत्य 
है कि महाकाव्यों की ही भाँति इसमें भी युद्ध की ही प्रधानता है, 
'पर इतने ही साम्य के आधार पर उसे महाकाव्य कहलाने का 
गौरव नहीं ग्राप्त हो सकता। महाकाव्य में जिस व्यापक तथा 
गंभीर रीति से जातीय चित्त-वृत्तियों के स्थायित्व मिलता है, 
श्ृध्चीराज रासे में उनका सबंथा अभाव है । महाकाव्य में 
अद्यपि एक ही प्रथान युद्ध होता है, तथापि उसमें दे। विभिन्‍न 
जातियों का संघ दिखाया जाता है और उसका परिणाम भी 
बड़ा व्यापक तथा विस्ठ॒त होता है। प्र॒थ्वीगज रासे में नते 
कोई एक प्रधान युद्ध है और न झिसी सहान्‌ परिणाम का ही 
'उप्तमें उल्लेख है । सबसे प्रधान बात यह है कि प्रथ्वीराज रासो 
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छुन्द बिखरे पड़े हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन छुन्दों का संग्रह 
संकलन या सम्पादन सम्भवत: सम्बन्‌ १६३६ ओर १६४२ के बीच 
में हुआ था। उसी समय बहुत कुछ कथानक वद़ा-बटाकर इन: 
छुन्दों को प्रन्थ रूप दिया गया; ओर पीछे तो न जाने कितना 
ओझऔ और अधिक जोड़-तोडकर उसका वत्तमान रूप प्रस्तुत "किया गया [? 

जो कुद हो, इस बूहदू ग्रन्थ में यद्यातर विस्तार के साथ 
पृथ्वीराज चौहान का वीर चरित ही अंकित किया गया है परः 
अनेक प्रासंगिक विवग्णों के रूप में ज्षत्रियों के चार कुलों की 
उत्पत्ति और अनेक अलग राज्य-स्थापन आदि की भी कल्पना 
की गई है। प्रध्यीराज की पूत्रे परम्परा का हाल लिखकर कवि: 
उसकी जीवनी को ही अपने ग्रन्थ का प्रधान विषय बनाता है और 
प्रासगिक रीति से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का दिग्दर्शन 
फरता है । प्रथ्वीराज के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं में: 
शनंगपाल द्वारा गोद लिए जाने पर उसका दिल्ली आर अजमेर 
के राजसिंदासनों का अधिकारी होकर, कन्नौज के राठौर राजा: 
जयचन्द के बिद्दोप होने के कास्ण उसके राजसूय यक्ष मेंन 
सम्मिलित होकर छिपे-डछिपे उसकी कन्या को हर लाना, जयचन्द 
तथा 'न्य चात्रिय हुपतियों से अनेक बार युद्ध करना, क्षीण' 
शक्ति हो जाने पर भी प्रऊगानिस्तान के गोरे प्रदेश के 'अधिपति 
शातयुद्वीन के आक्रमणों का सफलतापृवक सामना करना, कद . 
थार उसे केद करके छोद देना, 'आदि-ल्ादि अनक प्रसंगों का 
लिसमें से झुद्ध कवि-हर्िपित ं ओर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर: 
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अवलम्बित हैं दड़ा ही मामिक तथा काव्यगुण-सम्पन्न वर्णन इस 
अन्ध में पाया जाता है। 

पृथ्वीराजरासों समस्त वीरगाथा थ्रुग की सबसे महत्वपूर्ण 
रचना है। उस काल की जितनी स्पष्ट कलक इस एक प्रन्थ सें 
मिलती है , उतनी दूसरे अनेक अ्रन्थों में नहीं मिलती। छन्हों 
का जितना विस्तार तथा भाषा का जितना साहित्यिक सौप्ठय 
इसमें मिलता है, अन्यत्र उसका अत्पांश भी नहीं दिखाई देता। 
पूरी जीवन-गाथा होने के कारण इससें वीरगीतों की सी संकीर्णता 
तथा वर्णानों की एकरूपता नहीं आने पाई है, वरन्‌ नत्रीनता- 
समन्वित कथानकों की ही इसमें अधिकता है । यद्यपि 'रामचरित 
मानप' अथवा परद्माबत' की भाँति इसमें भावों की गहनता 
तथा अभिनव कल्पनाओं की प्रचचुरता उत्तनी अधिक नहीं है, परन्तु 
इस अ्न्थ में वीर भावों की बड़ी छुन्दर अभिव्यक्ति हुई 
है, और कहीं-कहीं कोमल कटपनाओं तथा सनोद्ारिणी डक्तियों 
से इसमें अपूर्व फाव्य चमत्कार आ गया है। रसात्मकता के विचार 
से उसकी गणना हिन्दी के थोड़े से उत्कृष्ट काव्य-पंथों में 
हो सकती है।सापा की प्राचीनता के कारण यह ग्रन्ध अब 
साधारण जनता के लिये दुरूह हो गया है, अन्यथा राफ्रा- 
स्थान के इस युग सें प्रथ्चीराजरासो की उपयोगिता बहुत अधिक 
हो सकती थीं। 

वीर गाथा काल के प्रबन्ध-काव्यों के रचयिताओं में भट्ट केदार 
का जिसने जयचन्द प्रकाश, मधुकर का जिसने जय॑मयकजस- 


थ 
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चन्द्रिका, सारकृचर का जिसने हुम्मीस्काइ्य और नम्जसिद्ट का 
जिसने विजयपालराना लिसखा, उन्लेष मिलता हैँ, जिससे यह 
प्रकाशित होता हैं कि इस प्रकार के कात्यों को परंपरा चहुन 
दिनों तक चली थी। पर गाज़पुताने मे हुस आकार ही प्राचीन 
खोज न होने तथा अनेक ग्रथी' के उनके माजिफों के 
बेक़ अथवा अदुखशिता के कारग परी कोटसियों 
बन्द पड़े गहने के कारण इस परम्परा का पूग-पूरा इतिहास 

उपस्थित करने की सामग्री का लवथा अभाव हो | 


साहित्य का मूल 


[ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शीं | 

साहित्य का स्वरूप सदा परिवर्तित होता रहता है। मिन्त- 
शमेन्न कालों में भिन्‍त-भिन्‍न आदर्शों की सृध्टि होती है। मलुप्य- 
जीवन में हम जो बैचित्रय और जदिलता देखते हैं, वही साहित्य 
में पाते हैं | साहित्य की गति सदैव उन्नति ही के पथ पर नहीं 
अग्रसर होती | मानव-प्माज के साथ-साथ उसका भी उत्थान- 
पतन होता रहता है परन्तु इसका मतलव यह नहीं कि जब कोई 
जाति अवनत दशा में है, तब उसका साहित्य भी अनुन्नत हो। 
प्राय: देखा भी जाता है कि जाति के अधःपतित होने पर उसमें 
श्रेष्ठ साहित्य की स्॒ष्टि होती है, और जब जाति गौरव के उच्च 
शिखर पर पहुँच जाती है, तव उसका साहित्य श्रीहत हो जाता 
है । क्रिसी-किसी का शायद्‌ यह ख्याल है कि जब देश में शाँति 
विराजमान होती है, तभी साहित्य का निमोण होता हैं। पर 
साहित्य के इतिहास में हम देखा करते हैं क्रि युद्ध-काल में भी 
जब एक जाति वैभव की आकांच्षा से उद्योप्त होकर नर-शोशित के 
“लिये लोछप हो जाती है, तब उसमें दैवी-शक्ति-संपन्न कवि जन्म 
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अहण करता है । अब प्रश्न यह होता है. कि साहित्य के उद्नब का. 
कारण क्या है? क्या फवि की उत्पत्ति आकाश में विद्यन की 
भाँति एक आकस्मिक घटना है ? क्या देश और समाज्ञ के प्रति- 
कूल साहित्य की स॒ष्टि होती है ? क्‍या कवि देश और काल की 
उपेक्षा नहीं करता ? अथवा, क्या देश और छाल के अनुसार हो. 
साहित्य की रचना होती है ? 

इसमें संदेह नहीं की साहित्य में वैचिन्य हैँ | परन्तु वंचिन्य 
में भी साम्य है। नदी का स्रोत्त चाहे पवेत पर बहे, चाहे समतलः 
भूमि पर, उसकी धारा विरिछन्न नहीं होती। साहित्य का स्रोत 
सी मसिन्न-सिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न स्वरूप घाएण करके अवि- 
च्छिन्न ही बना रहता है। उदाहरण के लिये हम हिंदी-साहित्य 
ही का विचार-धारा पर एक वार ध्यान देते हैं। महाकवि चंद से, 
लेकर आज तक जितने कवि हुए हैं, सभी ने एक ही 'आदर्श का. 
अलुलरण नहीं किया | विचार-वैचित्रय के अनुसार हिंदी कान्चों: 
के चार स्थूल विभाग किये जाते हैं। हिंदी-साहित्य के आदि 
काल में बीर-पूजा का भाव प्रधान था। उसके बाद अध्यात्मबाद 
की प्रधानता हुई । फिर भक्त कवि उत्पत्त हुए। तदुनंतर खज्नार 
रस की उत्कृष्ट कविताएँ निर्मित्त हुई । यह सब होने पर भी 
हिंदी-साहित्य में हम एक विचार-घारा देख सकते हैँं। बिहारी, 
सूर नहीं हो सकते, और न सूर चंद हो सकते हैं। परन्तु जिस 
भावना के उद्र क से चंद्‌ कवि ने अपने महाकाव्य दी रचना की,. 
वह सूर और विहारी की रचनाओं में विद्यमान है। बह है; 
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पहिंदूजाति का अधःपतन | सहाकति चद ने अपनी आँखों से 
'हिंदू-साम्राज्य का विनाश देखा। उन्हेंने उसकी गौरव-रक्षा के 
लिग्र अपने काव्य का विशाल मंदिर खड़ा कर दिया। कचौर 
ने अपनी वचनावली में भारत को दशा का ही चित्र अक्ित 
किया है। सूरदास के पदों में भी वही हाहाकार है। विहारी 
के विलास-वर्णन में भी विपाद है। वसंत-ऋतु के अतीत गौरव 
का स्मरण कर उसी के पुनरुद्धत की आशा में उनका सन अटका 
'रहा। भूषण के वीर-रसात्मक काव्यों में भी हम शौय के स्थान 
"में शास्रों की व्यथ कनकार ही सुनते हैं ।पदमाकर ने निया णोन्सुख 
दीप-शिखा की भाँति हिम्मत बहादुर की शुणावली का गान 
प्रिया है। कहाँ तक कहें, हिन्दी के आधुनिक कवियों की रचनाओं 
में भी हम दुर्भिक्षपीढ़ित भारत का चीत्कार ही सुनते हैं। 
'दासल-बंधन में जकड़े और विजेताओं द्वागा पद-दलित हिंदू- 
साहित्य में अन्य किसी भाव की प्रधानता हो भी कैसे सकती 
है? यदि हसारी विवेचना ठीक है, तो हम कह सकते हैं 
कि साहित्य का मुख्य विचार-लोत समाज का अचुगमन कर 
'सकता है; परन्तु समाज की द्वीनता पर साहित्य की हीनता नहीं 
'अवलंबित है। अपनी हीनावस्था सें भी दिंदू-जाति ने ऐसे कंत्रि 
'उत्पन्न किए हैं, जो किसी समृद्धिशाली जाति का गौरव बढ़ा सकते 
हैं। सूर, पुलली और विह्ारी ने शक्तिहीन हिंदू-जाति में ही 
जन्म ग्रहण किया था| परन्तु उनकी रचनाएँ सदैव ऋआदस्णीय 
ग्हेंगी। सच तो यह है. कि जब कोई जाति वैभव-संपन्न हो 
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जाता है, तब्र उसके साहित्य का हंस होने लगता हैं। जान' 
पड़ता है, पार्थिव वैभव से कविता-कला का कम संत्रंध हैं। जब 
तक देश उन्नतिशील है, तब तक उसमें साहित्य की उन्नति होती 
रहती है। जब बह अवनतिशील है. तब्र साहित्य की गति 
बदल जाती है। परन्तु उसका वेग कम नहीं होता | चेमव वी 
उन्नति से जब किसी जाति में स्थिरता आ जाती है, तभी साहित्य 
की अवनति होती है। यह नियम प्रश्वी की सभी जातियों के 
संबन्ध में, सभी कालों में, सत्य है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा 
होता क्‍यों है? नीचे हम इसी प्रश्त का उत्तर देने की चेष्ठा 
करेंगे ९ 

कितने ही विद्वानों का विश्वास है कि जब मनुष्य प्रकृनति के: 
सौंदर्य-विकास से मुग्ध हं। जाता है, तब बह अपने मनोभावों को 
व्यक्त करन की चेष्टा करता है। सोंद्य-लिप्सा से साहित्य की' 
स॒ष्टि होती है, और कला का विकास। परन्तु इस सिद्धांत के. 
विरुद्ध एक बात कहो जा सकती है। जब मनुष्य सभ्यता और 
ऐश्वर्य की चस्म सीमा पर पहुँच जाता है, तव तो उसकी सौंदयो- 
नभूति और सौंदर्योपभोग की शक्ति का हास नहीं होता, डलटे 
उसकी वृद्धि ही होती है। तव, ऐसी अवस्था में, साहित्य और 
कला की खूब उन्नति होनी चाहिए | परन्तु फल विपगीत होता है । 
जाति के ऐश्रय से साहित्य मलिन हो जाता है, और कला 
श्रीहत | जर्मनी के जीवतत्त्व-विशारदों का कथन -है कि जो जाति 
सम्यता की निम्नतम श्रेणी में रहती है वह प्राकृतिक सौंद्य से 


( ६७ ) 

मुग्ध होने पर विस्मय से अमभिभूत होती है। उसी विस्मय से 
उसके हृदय में आतंक का भाव उत्पन्न होता है और आतंक की 
प्रेरणा से डपासना और धर्म की सृप्टि होती है | यह विस्मय 
क्यों होता है ९ शास्त्रों के अनुसार ह तानुभूति ही विस्मय के उद्रेक 
का कारण है। में हूँ, और मुमसे मिन्‍न विश्व है। में इस विश्व 
के विकास और बिलास को देखकर मुग्ध होता हूँ और प्रतिक्षण 
उसकी नवीनता का अनुभव कर विस्मय से अभिमूत होता हूँ । 
नवीनता की अनुभूति से विस्मय प्रकट होता है। 

जीव-तत्व विशारद विस्वाड (97000 ) ने मन॒ष्य के 
विस्मयोद्रेक का यही कारण बतलाया है। उनका कथन है कि 
चवबेर जातियो' में न तो स्वतः सिद्धि है, न परंपरागत धारणाराशि, 
ओर न अन्धविश्वास | उन जातियों के लोग जो छुछ देखते 
हैं, उसे पहले ही देखते हैं--प्रकृति उनके लिए सबीन ही रहती 
है । उसी नवीनता से थे मुग्ध होते हैं, उसीसे उन्हें विस्मय होता 
है, उसी विस्मय से भिन्‍न-भिन्‍न भावों की उत्पत्ति होती है, और 
यही भाव साहित्य का मूल है | यह भाव दो रूपों में वपक्त 
होता है, अथवा यह कहना चाहिए कि इस भाव में दो भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं, पहली भावना जिगीपा अर्थात्‌ यह सोचना हे. 
कि हम प्राकृतिक शक्तियों को पराभूत करके उन्हें स्वायत्त कर 
लेंगे ओर तव इस विस्मयागार पर हमारा अधिकार हो जायगा। 
दूसरी भावना तन्प्रश्तता अर्थात यह सोचना है कि हम इस 
रूप-सागर सें निम्न होकर नित्य नवीनता को प्राप्त कर लेंगे। 
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पहली भावना से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। दूसरी भावना से 
धर्म और साधना के भाव प्रकट होते हैं, जो काव्य और साहित्य 
के मूल हैं । देश, काल, पात्र के अनुसार और भिन्न-भिन्न 
जातियों के पारस्परिक संत्रपण से वे भावनाएँ भिन्न-भिन्नरूप 
धारण करती हैं | उन्हीं से साहित्य का स्वरूप सर्देव परिवर्तित 
होता रहता है । 

उक्त विवेचना से यह मालूम होता है किसाहित्य के दो 
प्रधान भेद हैं-- एक विज्ञान, दूसरा कला | इसके मूल-गत भाव 
भिन्न-मिन्न हैं । इनका विकास भी एक ही रौति से नहीं होता। 
विज्ञान पर वाह्य जगत का प्रभाव खूब पड़ता है और कला 
पर अंतजगत_ का. धामिक आंदोलन से कला का स्वरुप अवश्य 
परिवतित होता है। उसी प्रकार पार्थिव समृद्धि की आकांक्षा 
से विज्ञान की गति तीत्रतर होती है । सभी देशों के साहित्य में 
यह बात स्पष्ट देखी जाती है। बौद्ध-युग में जब कवित्व-कला 
का अभाव हुआ, तब विज्ञान की ओर विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट 
हुआ । आधुनिक युग में भी विज्ञान की उन्नति से कविता का 
अवश्य हास हुआ है। साहित्य के विकास में हमें एक दूसरी 
बात पर भी ध्यान देना -चाहिये । वह यह कि कला में व्यक्तित्व 
की प्रधानता रहती है, और विज्ञान सें व्यक्तित्व की कोई विशेषता 
नही लक्षित होती | शेक्सपियर ने अपने पूर्यवर्ती कवियों से 
अनेक बाते ग्रहण की हैं । न्‍्यूटन ने भी पूर्वी जिंत ज्ञान के आधार 
पर अपना सिद्धांत निर्मत किया है। न्‍्यूटन के आविष्कार से: 


् 
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विज्ञान को बड़ा लाभ पहुँचा है। संसार स्यूटन का सदा कृतज्ञ 
रहेगा । परन्तु यह सभी स्वीकार करेंगे कि विज्ञान अब पहिले से 
अधिक समुन्नत है। गया है और न्यूटन के आविष्कार से भो 
महत्वपूरो आविष्कार हे। -गये हैँ। विज्ञान के आदि काल के 
पलिए न्‍्यूटन का आदविप्कार कितना ही महत्वपूर्ण क्‍यों न हो, 
अब ज्ञान की उन्नति से वह स्वयं उत्तना महत्व नहीं रखता | 
पर शेक्सपियर की रचना के विपय में यही बात नहीं कही जा 
सकती । शेक्सपियर ने अपने पूवबर्ती कवियों से जो बाते' अहण 
कीं, उनको उसने बिल्कुल अपना बना लिया और अपनी 
अतिमा के वल से उसने जो साहित्य तैयार किया, उसका महत्व 
फभी घटने का नहीं । संसार में शेक्सपियर से उत्तम नाटककार 
अले ही पंदा हो, पर उनकी कृति से शेक्सपियर के नाटकों का 


सहत्य नहीं घटेगा | कहने का मतलव यह्‌ कि विज्ञान की जैसे 
त्तरोत्तर उन्नति होती जाती है, ठीक उसी तरह साहित्य की 
'जन्नति नहीं हेती | कवि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसकी रचना 
पर उसी का पूर्ण अधिकार रदंगा। जलाशय के समान वह एक 
स्थान पर ज्यों-की त्यों वी रहती है। यदि चह छुद्र सर है, तो 
थोड़े ही दिन में सूख जायगा ।- यदि उसमें अनन्त जल-राशि 
है, तो चिर्काल तक बना रहेगा । परन्तु विज्ञान गिरि-निर्मार की 
परह आगे ही चघढ़ता जाता :है, कप्ने एक दूसरे से मिल जाते 
हैं, इसी तरह कई मरनों के मिलने से एक नदी बन जाती है, 
और बह नदी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों दड़ी ही होती 
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जाती है। विज्ञान का स्रोत वैज्ञानिकों की कृति से बढ़ता ही जाता 
है, और अब उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया है।.._ 

विज्ञान की उन्नति से साधारण नियमों को वृद्धि होती हैं । 
प्रकृति की रहस्यमयी मूर्ति वैसे ही निय्रमों से स्पप्ट होती हैं । 
सच पूछो, तो विज्ञान साधारण नियमों का समूह सात्र है। परन्तु, 
कला कोई नियम नहीं ढृढ़ निकालती । कला जीवन की प्रक्राशिका 
कही गई है। अतएव जीवन बैचित््य के कारण, कला का वैचित्यः 
सदैव रहेगा | वैचित्य के अभाव से कला का हास होता है 
मनुष्य-ससाज जितना ही जटिल होगा, कला भी उतनी ही जटिल 
होगी और जब सनुप्य-समाज सरलता को ओर अग्रसर होगा, ' 
तब कला में भी सरलता आने लगेगी। सभ्यता के आदि-काल 
में मानव-जीवन वहुत सरल होता है। अतण्व तत्कालीन साहित्य 
आर कला में सरलता रहती है । तब न तो शब्दों का आडम्दर 
रहता है, और न अलंकारों का चमत्कार | उस समय कला का 
क्षेत्र भी परिमित रहता है ।उसमें रूप रहेगा किन्तु रूप-बैचित्र्य 
नहीं । ज्यों-ब्यों सभ्यता की बृद्धि होती है, त्यों-स्यों मज्ुप्य-जीवन 
जटिल होता जाता है; साथ ही कला भी जटिल होती जाती है | 
जीवन की बिशालता पर कला का सौन्दर्य अबलंबित है। जिस 
जाति का जीवन जितना विशाल होगा, उसकी कजा भी उतनी 
ही अधिक होगी, और उसका आदर्श भी उतना ही विशाल 
होगा । एक उदाहरण से हम इस बाद को स्पप्ट करना चाहते हैं ) 
प्राचीन काल को असभ्य जातियों की बनाई हुई चित्रावली मिलीः 


है 
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है । उप्में ओर सभ्य ग्रीक जाति की शिर्प-कला में क्‍या भेद है ? 
ओक-जाति के समान उन असभ्य-जातियों को भी जीवन के 
विपय सें विस्मय होता था| रूप के पयवेक्षण में उन्हें भी आनन्द 
होता था, और उन भात्रों को वाह्म रूप देने के लिए वे चंचल 
थीं। उनके चित्रों में ये बातें हैं। परन्तु जीवन की क्षुद्रता में: 
उन्होंने सिर्फ रूप देखा, रूप-बैचित््य नहीं । रूप-वैचित्रय भी यदि 
उन्होंने देखा, तो उसमें सुपप्ता और सुसंगति ( ॥8॥770॥9 ) 

हीं देख सके | उसको ग्रीक लोगों ने देखा | भीक लोगों की कला. 
में अधिक सौन्दर्य है; क्‍योंकि उनके जीवन का क्षेत्र भी अधिक 
विशाल था । गदि ग्रीक-जाति का जीवन और विशाल होता, तो 
उसकी कला की सी अधिक उन्नति होती | परन्तु ग्रोक-जाति सिर्फ: 
झूप-रस-प्राह्म जीवन में ही मुग्घ थी। आध्यात्मिक जीवन कीः 
ओर उसका लक्ष्य नहीं था | इस ओर हिन्दू और चीनी जाति- 
का ध्यान था । इसी लिए इन - लोगों की कला का आदर्श अधिक 


ऊँचाथा। _  .. है 
साहित्य के मूल म॑ जो तन्‍्मयता का भाव हैं, उसका एक-मात्र 


कारण यहो है कि मनुष्य अपने ज़ोबन में संपूर्णता को उपलब्ध 
करना चाहता है -वह्‌ उसी में तन्‍्मय होना चाहता है। परन्तु 
बह संपूणता है कहाँ ? वाह्म प्रकृति में तो है नहीं। यदि बाह्य 
जान में हो मन॒ष्य संपूर्णता को पा लेज, तो साहित्य और कला 
की सृष्टि ही न होती | वह सपूर्णता कवि के कस्पना-लोक में और 
शिस्पी के मनोराज्य में है। वहीं जीवन का पूर्ण रुप प्रकाशित" 
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के लिये स्वतन्त्रता आवश्यक्र है । जो जाति दासत्वय की खआठला से 
बँधी होती है, उसको चित्त-बृत्ति का स्वातन्ड्य भी नप्ट हो जाता 
है । उसकी मानसिक शक्ति कुंठित हो जाती है। विजय की भावना 
से उद्दीप्त होकर मनुष्य जब अपनी शक्ति का अनु+ व कर लेता है । 
तब वह प्रकृति के ऊपर भी अपना कठ त्व प्रकट कर देता चाहता 
है । तभी उसकी इच्छा होती है कि प्राकृतिक सॉंदर्य पर भाव को 
अतिप्ठित कर उसे किस प्रकार अधिक सुन्दर करे। यही नहों, बह 
सौंद्य-विकास के साथ अन॑त और अज्ञेय को भी अपनी कत्पना 
के द्वार अधिगम्य करना चाहता है | 

ब्राउन साहव ने यही कला के साथ धम का भी सम्बन्ध 
वतलाया है । आपका कथन है कि प्रकृति के सौन्दय के भीतर जो 
अलस्त रूप विद्यमान है, उसे धम ही, विश्वास और कल्पना के 
द्वारा, मनुष्य के लिये अनुभूति-गम्य कर देता है। प्रात: काल 
सूर्योदय की शोभा देखकर मनुष्य मुग्ध हो सकता है; परन्तु उसका 
यह मोह क्षणिक है। जब तक सूर्य को लालिमा है, तसी तक बह 
भोह है। परन्तु घधम उसको बदलता है कि इस प्रात: कालीन 
लालिमा में एक सहाशक्ति विराजमान है -“तत्सबितुबरेस्यम्‌” | 
तब बह सौद्य-भावचना स्थायी है जाती है । यदि समाज में धर्म 
का और धर्म में सौदय का भात्र है, तो कला कि उन्नति अवश्य 
होगी । ९७५ ४ ए्‌ 

सारतवप से ज़ब तक सक्तिगत स्वातंत्य था, घम की भावना 
'-अबल थी, तव तक कला की उन्नति हुई) स्वत'अता के छुप हो जाने 
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पर भी भारतवासियों ने अपने धर्म को भावना से कला की रक्षा 
ककी। परंतु अब स्वाधीनता ओर बार्मिक भावना खोकर वे अपनी 
कला भी खो बेठे 

सलुप्य ने संसार से अपना जो संबंध स्थापित किया है, वह 
उसके धार्मक विश्वासों में प्रकट होता है। ज्यों-ज्यों उसके 
थार्मिक विश्वास पस्ितित होते जाते हैं, त्यो-त्यों संसार से 
उसका संबंध भी बदलता जाता है । धार्मिक विश्वास में शिथिलता 
आने से उसका सांसारिक जीवन भी शिथिल हो जाता है, ओर 
उसकी यह शिथिलता उसके सभी कत्यों में दिखाई देती है। 
साहित्य में मनुष्यों के धार्मिक परिवर्तन का प्रभाव स्पप्ट लक्षित 
हो जाता है, यही नहीं, उससे स्राहित्य का स्वरूप भी ददल जाता 
है | धर्म साहित्य का अछेग्य संदंध है। डाक्टर वबीचर नाम 
के एक बिद्दान्‌ ने एक बार कहा था कि प्रत्येक भापा और 
साहित्य का एक घर्मा होता है। ईसाई-धर्मावलंची योरप के सभी 
सम्यर देशों की भापा का धरम ईसाई मत का ही अवलंबन करता 
है। वहाँ इसाइ घस हो प्रत्येक देश और जाति की विशेषता को 
अहण कर साहित्य में विद्यमान है। बीचर साहब के इंस मत का 
समथन कितने ही विद्वानों ने क्रिया हैं। अब यह स्-सम्मत 
प्िद्धांत हो गया है कि जिस जाति का जो घम हैं, उस जाति की 
सापा, सभ्यता और साहित्य उसी धम के अनुकूल होगा | इतना 
हो नहीं, भाषा के प्रत्यक शब्द, सवना-शेली, अलंकार के समावेश 
और रस के विकार में सी उसो घमर की ध्वनि श्रुति-मोचर होगी । 
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साहित्य से घम पृथक नहीं किया जा सकता। चाहे जिस काल 
का साहित्य हो, उसमें तत्कालीन धार्मिक अवस्था का ही चित्र 
अंकित होगा । 

हिंदू-साहित्य में थम केतीन स्वरूप लक्षित होते हैं- प्राकृतिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक । हिंदू-साहित्य के आदि-काल में धर्म 
की प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, सध्य-युग में नैतिक अवस्था 
का आविभाव हुआ और जब भारतीय समाज में धार्मिक उत्क्रांति 
हुई, तव, साहित्य में नवोत्थान-काल उपस्थित होने पर, आध्या- 
त्मि5 भावों की प्रयानता हुई। 

धम फी पहली अवस्था में प्रकृति की ओर हमारा लक्ष्यः 
रहता है। तब हम वाह्य जगत्‌ में ही रहते हैं। उस समय हमारी 
साधना का केन्द्र प्रकृति में ही स्थापित होता है। उस अवस्था: 
में सी तन्‍्मयता की ओर भारतीय कवियों का लक्ष्य रहता है | 
सप्री देशों के प्राचीन साहित्य में साहित्य सें भ्क्रृति की उपासना 
है। प्राचीन ग्रीक-साहित्य में प्राकृतिक शक्तियों को दिव्य स्वरुप 
देकर उनका यशेगान किया गया है, परन्तु उसमें हिन्दू-जाति की 
तन्मयता नहीं है । प्रकृति भारत के लिये आत्मीय थी। पशु-पत्ती, 
फूल-पत्ती और नदी-पहाड़ सभी से उनकी घनिप्ठवा थौं। हिन्दू- 
सावक विश्व-देवता के साथ एक होकर रहना चाहते थे । विश्त 
के सभी पदार्थों में भगवान्‌ की विभूति का दर्शन कर हिंदू-जाति 
ने गंग और हिमाचल को पूजा को और मनुष्य को देवता के. 
रूप सें तथा देवता को मनुष्य के रूप में देखा । मीक-साहित्यः 
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में एस्काइल्ीस, सफोक्कीस, इरोपिडिस, अरिस्टोफीनिस आदि 
की रचनाओं में भावुकता है पर वह इस कोटि की नहीं। उनकी 
द्ीड॒ देव-पयत थी । वे एक अलक्षित शक्ति का अस्तित्व स्वीकार 
करते थे | परन्तु उनका लक्ष्य एक मात्र इहलोक था | हिन्दुओं की 
दृष्टि में उनकी उपासना सात्तिक नहीं, राजसिक थी। हिन्दुओं 
के मतानुसार कला के तीन आदश हो सकते हैं| जिससे केचल 
प्राण-रक्षा हो, बहू तामसिक है। जब कला अपने ऐश्वर्य और 
शक्ति के द्वारा समस्त समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है. 

ओर केवल सौन्दय की सप्टि की ओर उसका लक्ष्य रहता है, तब 
बढ राजसिक होती है । सात्विक कला में अनन्त के लिए शान्त 
की व्याकुलता रहती है । तव मनुप्य प्रकृति को जड़ नहीं सम- 
मता। वह उसकी अपने जीवन में म्रहण करना चाहता है उसको 
रस-रूप में परिणत करना चाहता है। प्रकृति के सात्विक उपा- 
सकों के लिए प्रकृति दयामयी और प्रेममयी रहती है। उससे 
मनुष्य का सम्बन्ध केवल ज्ञान द्वारा स्थापित नहीं होता | यथा्थ 
सम्बन्ध-सूत्र प्रेम होता है। ग्रीक-साहित्य में जिन देवतों की स॒प्रि 
की गई है, वे मानव-जाति से सबधा प्रथक्‌ थे। परन्तु हिन्दृ- 

देवता मानवजाति से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे। वेदिक ऋषियों 

ने विश्व के प्रति जैसी प्रीति श्रकट की है, उस्तसे यही मालूम होता 
है कि स्वर्ग की अपेक्षा प्रथ्वी ही उनके लिए अधिक सत्य थीं। 

एक स्थान पर प्रथ्वी को संबोधन कर उन्होंने कहा है---'हे 


प्रथ्वी तेरे पहाड़, तेरे तुपाराइत पचत, तेरे अरण्य हसारे लिए 
ग० सु०--८ 


५ 
शुाकर हा । ४ स्थान में उसीते का है. “शर्त द््माती 
शागा है, चीर एम एसी छ पुत्र (दया है हे माना भर्मि, 
करा धीग, मेरी मर, तेग शरद, हमने, शिरार हगेर वस-|॑, 


* 


तेरा सिन्यस ऋतु सती दिन वीर सादवि मेरे शाज-्यल 
मी ग्भनगारा है समास कर्रित कि इसे उत्साओं मे पिर 4 
पहति के साथ उनका साहुबय मे बट होता £ । 
सभ्यता के विछाग से प्रझ के साथ धर पतनिदता नं 
बनी रानी) सनाय जब गा डज्टियों गे, मेने से, हरपता में 
ओर भवि मे बाय धटहनि का संस लाभ हर जैसा £, गय सद 
उसके परियय ही 'यस्तिम व्यय तक परै झा ाता है । 
मात्र प्रकृति ही उस झा चलाक्षम कम रा जाती। प्रदनि 
मिलन स्थरूपों में यह सेव खन्धिर्ता ह्गाला है| प्रफनि फ शा 
पुतुज में भी यह सम्पूणना नाश उपलब्ध कर सहया | इससे 
उसको सस्तोप नहीं शाता फिर व देगाता है थि। जिस अत 
शक्ति का अनुभव उसने भ्रऊ ति में किया, का। उसपह् अन्नश्गत 
अे भी विद्यमान है। अनण्व 'गब् उसझा लक्ष्य व्यन्तमगत हे 
जाता है। वह प्रकृति के स्थान में मलुध्य सतमाल का प्रहणण फंग्ता 
है। यदी धरम की नेतिक अवस्था है। यह 'प्रवस्था उपस्थित दाने 
घर कवियों ने मानव-जीवन मे सन्द्य उपदब्ध करने का प्रयत्न 
किया है । उन्होंने राम अथवा ऊृपए सीता अथवा सावित्री 
स्त्रि में एक विचित्र प्रकार के सीन्दय का अदुभव फिया । तब 
उन्होंने देखा कि वाद्य जगत में सॉन्द्य का पर विकास नहीं 
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प्होवा। जहाँ जीवन का प्रकाश पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, वहीं 
व्यथाथ सौन्दय है; अतएब कला का लक्ष्य मुख्यत: जीवन ही है, 
आर निर्मलता ही सौन्दर्य है। पवित्र स्वभाव अधिक मनोमोहक 
दै। स्मणी मूर्ति माठ्मूर्ति अधिक चित्त आकृष्ट करती है। 
'युरुपों में शौर्य, दया और दाक्षिस्य अधिक आदरणीय हैं| अतः 
मनुष्य के इन्हीं गुणों की पराकाप्ठा दिखलाने के लिए आदश 
चरित्रों की सृष्टि होने लगी। प्रकृति को अन्त में गौण स्थान 
मिल गया है यदि वह है, तो मनुष्य के लिये। कुछ ने तो उसे 
“सायाविनी समझ कर स्वेथा त्याज्य समझ लिया है। 

मानव-चरित्र के विश्लेपण में कवियों और साथकों ने ज्यों- 
ज्यों चरित्र की महत्ता देखी, त्यों-त्यों उन्होंने अन्तनिहित शक्ति 
-का अनुभव किया | उन्होंने यह अच्छी तरह देख लिया कियदि 
'इस शक्ति का पूर्ण विकास हो जाय तो भलुष्य देवोपम हो 
जाता है| राम, कृष्ण, चुद्ध और ईसा के चरित्रों में उन्होंने एक 
'शेसी महत्ता देखी, जो संसार में अतुलनीय थी। तब्र ये ही 
'उनकी उपासना के केन्द्र हो गये। आजकल हम लोगों के लिये 
ये चरित्र अतीत काल के हो गये हैं, परन्तु मध्य-युग के कवि 
-ओऔर कला-कोविद इनका प्रत्यक्ष अनुभव करते थे | हमारे कवियों 
और साधकों के विपय में जो दंतकथायें प्रचलित हैं, उनमें यहा 
बात कही जाती है कि उन्होंने भगवान्‌ का साक्षास्कार प्राप्त 
/किया | यदि मिथ्या नहीं है। यह तुलसीदास और सूरदास जी 
अपने अंतःकरण में राम ओर कृष्ण का दर्शन न करते, तो 


ज 
हर 


। 
हृ 
स्द्ग 
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पा । सदन दशाने से ला, हिस्स्तू त्ष सह प्रनु धद की हट] 
कक श्श ॥« + 
दराद। 4! 
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जवगय में लीस हो गये। संसार से दथप दीवार उसतोने भाव- 
जाय में प्रद्यय स्थान प्राप्त कर जिया। मो सीदिय अर प्रेम थी 
घास इसके चित्रों से डलएल हुई थी, यद सानय-समाज़ में हम 
कर विम्दूनद्ी गई। फबीर, चैसन्ग, दाद, मीगाबयाई आई 
पैप्णय कवियों ने अंत्िद्दित संदियन्याशि को प्र फरने ही 
चटष्ठा की । उनकी '्रध्यात्मिफ भावना का थाई परिणाध हत्या 
कि आत्र प्रस्यक्ष व्यक्ति के अंतजगन के रहस्थोद्घादन करने का 
प्रयत्न किया जाता है । 'आस्कर चाइन्‍्ट ने अपन एक प्रंथ में लिया 
है कि बाह्य संदिय उसका क्रितनाही मुग्ध क्यों न फरे, बह सोदय 
के पीछे एफासय देखना चाहता हैं। संसार का जा सोदय 
आप्लाबित किये है, बह फिसी एक ही स्थान में प्रावद्ध नहीं रह 
सकता । नीच ओर उच्च फा भेद उसके लिये नहीं है। इसलिये 
सभी स्थानों में उसछी ग्वाज़ की जाती है। एक प्रसिद्ध विद्वान 
का कथन है कि यदि यथाथें वस्तु का संसर्ग इंद्रिय और चेतन्य 
से हो सके; यदि हम स्वय' अपनी सत्ता आर बस्तु-सत्ता के साथ 
प्रत्यक्ष संयाग कर सकें, तो कला का रहस्य जान लें। तथ 
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ऋम अपनी आत्मा के गंभीरतम स्थल में अपने अंत्जेगत के 
'संगीत को सुन लें | यह्‌ संगीत कभी आननन्‍्दमय, कभी विपाद- 
'ूर्ण, परन्तु सवंदा नवीन ही, बना रहता है । यह हमारे चारो 
ओर व्याप्त है। हमारे भीतर भी है, परन्तु हम इसका स्पष्ट 
अनुभव नहीं कर सकते । हमारे और विश्व-प्रकृति के वीच, 
“हमारे और हमारे नेतन्‍्य के बीच, एक परदा पड़ा हुआ है 
आध्यात्मिक कवि उस परद के भीतर से भी अंतर्गत रहस्य वा 
देख सकते हैं. । परंतु सवे-साधारण के लिए वह परदा रुका- 
चंद है। 

आधुनिक साहित्य में जिस अध्यात्मवाद की धारा बह ग्ही 
है, उसकी गति इसी ओर है। वह मनुष्य-मात्र के चरित्र का 
विश्लेषण कर उसमें आत्मा का सौन्दर्य देखना चाहता है। 
यही भाव अब नव हिंदू-साहित्य में भी प्रविष्ट हो रहा है । जड़- 
बाद के स्थान में आत्मचिता और आत्मपरीक्षा के द्वारा यदि 
मलु्य अतःसौंदर्य का दशंन कर सके, तो यह उसके लिए 
अयप्कर ही है, क्‍योंकि तभी वह पुनः शांति के पथ पर अग्रसर 
द्वैगा। 


शिक्षा का उद्देश्य 
[ सी गस्पूणसम्द ] 

अध्यापक कौर समाज फे सामने सबसे बढ़ा प्रश्न --शिक्षा' 
क्रिस लिए दी जाय ? शिक्षा का जैसा उतर श्य होगा, नदमुसार 
ही पाठ्य-विषयों का चुनाव होगा । पर शिक्षा का उए्श्यम समंत् 
नहीं है । वद इस बात पर निर्भर है कि मनुध्य-जीवन का 
उद्दोश्य-मनुप्य का सबसे बढ़ा पुरुषाथ कया ?ै। मनुष्य को 
उस पुरुषाथ की सिद्धि फे याग्य पनाना ही शिक्षा का उदश्य है । 
पुरुषार्थ दाशनिक विपय है पर दशन फा जीवन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । वह थाड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य-विपय मात्र नहीं 
है। प्रत्यक समाज को एक दाशनिफ मत स्वीकार करना दवागा। 
उसी के आधार पर उसको राजनीतिक, सामाजिफ और कौटग्विक 
व्यवस्था का व्यूह खड़ा दंगा । जो समाज अपने वेयक्तिक और 
सामूद्दिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर 
चलाना चाह्ेगा उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना ऋरना पड़ेगा॥ 
एक विभाग के आदश दूसरे विभाग के आदर्श से टकरायेंगे | 
जो बात एक क्षेत्र में ठीक जँंचेगी वह्दी दूसरे त्षेत्र में अनुचिक्त 
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कहलायेगी और मनुष्य के लिये अपना कतेव्य स्थिर करना कठिन 
हो जायगा | इसका तमाशा आज दीख पड़ रहा है। चोरी करना 
बुरा है पर पराये देश का शोषण करना घुरा नहीं है। भूठ 
बोलना छुरा है पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना 
मूखता है। घरवालों के साथ, देशवाशियों के साथ और 
परदेशियों के साथ बताव करने के लिए अलग-अलग आचारा- 
वलियाँ बन गई हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट द्वोता है, 
वह पग-पग पर धर्संकट में पड़ जाता है कि क्या करूँ । कल्याण 
इसी में है कि खूब सोच-विचार कर एक व्यापक दाशनिक मत 
अंगीकार किया जाय और फिर उसे सारे ज्यवहार की नींव 
बनाया जाय । यह असम्भव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत 
ने बर्णाश्रम-धम इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में 
इसने साक्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का 
केन्द्र बनाया है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बँध 
जाते हैं और आदर्शीं और कत्त ब्यों के टकराने की सम्भावना 
बहुत ही कम हो जाती है। 

इस निवन्ध में दाशनिक शाखाथ के लिये स्थान नहीं है। 
में यहाँ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय 
संस्कृति ने पुराकाल में अपने लिये जो आधार हूँढ़ निकाला 
था, वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, क्‍योंकि उसका संश्रय 
शार्वत है । 

आत्मा श्रजर और अमर है। जिसमें अनन्त ज्ञान, शक्ति और 
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आनन्द का भण्डार है। अक्केले ज्ञान कहना भी पयोप्त हो सकता 
है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहीं शक्ति होती है, और जहाँ 
ज्ञान और शक्ति होते है बटों आनन्द भी होता है । परन्तु अविद्या- 
वशात वह अपने स्वुरूप को भूला हुआ है। इससे अपने को 
अल्पज्ञष पाता है | अत्पज्ञता के साथ अल्प-शक्तिमत्ता आती है 
और इनका परिमाण दुःख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता 
है जैते कुछ खोया हुआ है. परन्तु यह नहीं समझ में आता कि 
कया खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु, अपने स्वरूप, की निरन्तर 
खोज रहती है । आत्मा अनजान में भटका करती है; कभी इस 
विषय की ओर दौड़ती है, कभी उसकी ओर, परन्तु किसी की 
ग्राद्वि से ठृप्ति नहीं होती, क्योंकि ऋपना स्वहूप इन विषयों में 
नहीं है। जब तक आत्मसाक्षास्कार न होगा, तब तक अपूर्णता 
की अनुभूति बनी रहेगी और आनन्द की खोज भी जारी रहेगी । 
इस खोज में सफलता, आनन्द की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय 
स्वरूप में स्थिति-यही मनुष्य का पुरुषाथ, उसके जीवन 
का चरम लक्ष्य है, ्लौर उसको इस पुरुपाथ-साधन के 
योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वही राजनीतिकः 
आर्थिक और सामाजिक व्यावस्था सन्न से अच्छी है जिसमें 
पुरुषा्-सिद्धि में सहायता मिल सके; कम से कम बाधाएँ तो 
न्यूनतम हों । 

. आत्मसाक्षात्कार का साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास 
सिखाने का प्रत्रन्ध राज नहीं कर सकता, न पाठशाला का 
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अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का 
खोजी होगा वह अपने लिये गुछ ढू ढ़ लेगा | परन्तु इतना किया 
जा सकता है--और यही सपाज और अध्यापक का कत्तेव्य है 
कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाय, अनुकूल 

चातावरण उत्पन्न किया जाय । 
यहाँ पाठ्य-विपयों की चचो काना अनावश्यक है, वह ब्योरे 
की वात है| परन्तु चरित्र का विकास व्योरे की बात नहीं है। 
उसका महत्त्व स्वोपरि है। चरित्र शब्द को भी व्यापक अर्थ 
लेना होगा। पुरुषाथ को सामने रखकर ही चरित्र सँवारा जा 
सकता है । प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढ्ं ढ़ रही है पर 
'उसे इसका पता नहीं है । अज्ञानवशात्‌ वह उस आनन्द को, जे 
उसका अगना स्वरूप है, बाहरी चीजों में ढूँढ़ती है। जब कोई 
अभिलपित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी ही देर के लिए सुष्ब 
का अनभव होता है परन्तु थोड़ी देर के बाद चित्त किसी और 
बस्तु की आर जा दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज है. वह कहीं 
मिन्नता नहों | सब इसी खोज में हैं। ऐसी दशा में आपम में 
संघर्ष हाना स्वाभाविक है । यदि दस आदमी आअँधेरी कोठरी में 
वट्टोलते फिरेंगे तो विना टकराये रह नहीं सकते। एक वस्तु 
की अमिलापा जब दो या अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य 
ही मुठभेड़ होगी। चीज का उपभोग तो कोई एक द्वी कर सकेगा। 
“इस प्रकार ईव्यां, द्रेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और शक्ति 
जकी कमी से सफलता कम द्वी मिलती दै। इससे अपने ऊपर 
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बलानि होती है, दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना टीसतीः 
रहती है | 

यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चिक्ता 
एकाग्न करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्मसाक्षात्कार 
की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणप 
मुद्ता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाय और उसे 
निष्काम कर्म में प्रबृत्त किया जाय। दूसरे के सुख को देखकर 
सुखी होना मैत्री और दुःख को देखकर दुखी होना करुणा है ॥ 
किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्‍न होना और उसका: 
प्रोत्साहन करना मुद्ति और दुष्कम का विरोध करते हुए 
अनिष्टकारी से शच्रुता न करनां उपेक्षा है। ज्यों-ज्यों यह भाव 
जागते हैं त्यों-त्यों इंष्या-हघ की कमी होती है निष्कास कर्मा 
भी राग-हव ष को नष्ट करता है । ये बातें हँसी-खेल नहीं हैं परंतु 
चित्त को उधर फेरना तो होगा ही, सफलता चाहे बहुत: 
धीरे ही प्राप्त हे । इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर 
उठाता है । 

निष्कामिता की छुजी यह है कि अपना ख्याल कम और 
दूसरों का अधिक किया जाय। आरम्भ से पराथ्थसाधन, 
लोकसंग्रह और जीव-सेवा के भाव उत्पन्न किये जायें । जब कभी 
मनुष्य से थोड़ी देर के लिये सच्ची सेवा बन पड़ती है. उसे बड़ा 
आनन्द मिलता है । भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबत्ते 
को बचाते समय, रोगी की शुभ्रूषा कशते समय कुछ देर के लिए 
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उसके साथ तन्मयता हो जाती है। 'मैं-परः भाव तिरोहित होः 
जाता है। उस समय अपने 'स्व' की एक झलक मिल जाती है । 
मैं-तू? के कृत्रिस भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक, शुद्ध स्वरूप 
है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो जितने ही बड़े ज्षेत्र के 
साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा, उसको आनन्द और स्वरूप- 
दर्शन की उतनी द्वी उपलब्धि दोगी। हमारी सुविधा और चरित्र 
निर्माण के लिये यह तो नहीं हो सकता कि लोग आये दिन" 
डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा 'करें; परंतु सेवा 
के अवसरों की कम्ती भी कभी नहीं होती सेवा करने में भाव: 
यह न होना चाहिये कि में इसका उपकार कर रहा हैँ, वरन्‌ यह 
कि इसकी बड़ी कृपा है जे। मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। 
यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की 
करनी है । पशु-पक्षी-कीट-पतड् के भी स्वत्व होते हैं; उनका भी' 
आदर करना है। 

चित्त को क्षुद्र वासनाओं में विरत करने का एक बहुत बड़ा 
साधन कला है| काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस 
मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्वियों के बंधन 
ढीले पढ़ गये होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच 
जाता है| यही वात प्रकृति के नियैक्षण से भी होती है। प्रकृति 
का उपयोग निरृष्ट काव्य में कामोहीपन के लिये किया: 
जाता है परतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करती है। अध्या- 
पक का कर्तव्य है कि छात्रों में सौंदय के प्रति प्रेम उत्पन्न करे ॥' 
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“कर सकते हैं पर शत यह है कि ज्ञान औषधि की घूँट फी भाँति 
-ऊपर से न पिला 'द्िया गया हो। सत्य को धारण करने के 
लिए अनुसंधनन और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना 
चाहिए। यह्‌ बुद्धि निर्भयता के बातावरण में ही पनप सकती 

है । अध्यापक को यथाशक्ति यह वातावरण उत्पन्न करना है । 
इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने छात्र 
“में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिये। अच्छे 
उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी 
होगा, उसके चित्त में जिज्ञासा-ज्ञान का आदर-होगा और 
हृदय में नम्नता, अनसूया, प्राणिमात्र के लिए सौहाद। वह 
“तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौन्दर्य का उपासक होगा 
ओर हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मेम 
विरोधी होगा । धम और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक 
-शक्तियाँ होंगी । उसका सदैव यह शअ्रयत्न होगा कि यह 
“प्रथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो । 
“इसका तात्पय यह नहीं है कि सब संन्यासी होंगे । ग्रृहस्थ पर 
धर्म का भार संन्यासी से कम नहीं होता | व्यापार, शासन, 
-कुटुम्व॒ के ज्षेत्रों में भी घम का स्थान है। यह भी दावा नहीं किया 
जा सकता कि इन लोगों में राग हृप का नितान्त अभाव हो 
जायगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं | अध्यापक और समाज 
-अयत्न सात्र कर सकते है' | इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो 
/नि:सन्देह हेगा कि बहुत से लेग ठीक राह पर लग जायँगे और 
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अपने पुरुवर्थ को पहचानने लगेंगे। पथश्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, 
यर अपनी भूलों पर आपही पश्चात्ताप करेंगे और इन गलतियों 
को सोढ़ी बनाकर आत्मेनननति करेंगे। भूल करना बुरा नहीं है, 
भूल के। भूल न सममना ही बड़ा दुर्भाग्य है। 

यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा सनाभाव॒ 
नहीं उत्पन्न कर सकता। उसका सफलता तभी मिल सकती है 
जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा 
रहता हो, जिस समाज सें गरीब-अमीर, ऊँच-नीच को विपमता 
'पुकार-पुकार कर इन्द्र और प्रतियोगिता को प्रोत्साइन दे रही दे, 
जिस राष्ट्र की नीति परस्वत्वापहरण और पेपण पर खड़ी हो, 
उसमें अध्यापक अकेला भला क्या करें ? जिन घरों में दाल- 
रोटी का ठिकाना न हे, पिता सद्यप और माता स्पेरिणी हे, 
जबाप-माँ में मार-पीट, गाली-गलौच सची रहती हे, उनके बच्चों 
को तो पालने में ही मानस-विप दे दिया जाता है। तंग गलियों 
और गंदे घरों में रहने वाले, जो छोटे बय से अश्लीलता और 
अभद्रता में ही पले है ,सौन्दर्य को जल्दी नहीं समझ पाते | ऐसी 
'दशा सें अध्यापक के दोप देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक 
परिस्थितियों के दोप देकर बैठा नही रह सकता । उसके तो 
“अपना कत्त व्य-पालन करना ही है,सफलता कम हो या अधिक । 

साधारणत: शिक्षक योगी नहीं होता पर उसका भाव वही 
होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिप्य के प्रति होता 
है-."अनेक शरीरों में श्रमते हुए आज इसने नर-देह पाई है 
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और मेरे पास छात्र-रूप में आया है | यदि मैं इसको ठीक मार्य 
पर लेगा सका, इसके चरित्र के थथोचित विकास प्राप्त करने में 
सबल जुगा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न॒केवल. 
ऐेहिक, वरन्‌ आमुष्मिक कल्याण होगा। यदि इसे आगे शरीर 
धारण भी करना पड़ा तो वह जन्म इससे ऊँचे होंगे । इस 
समय यह बात-बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है 
इसकी स्वतन्त्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बन्धनों को तोड़ना चाहती 
है पर ऐसा कर नहीं पाती | यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया 
जाय और झ्ुद्र वालनाओं के ऊपर उठाया जाय, तो आत्मा परि- 
स्थितियो' पर विजय पाने में स मथे होने लगेगी और इसको अपने 
अनन्त ज्ञान शक्ति आनन्दमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा । 
इस प्रकार यह अपने परस पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी 
बन सकेगा ।”--इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह 
अपने शिष्य के कामों को उसो दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा. . 
भाई अपने घुटनों के बल चलनेवाले छोटे भाई की चेप्टाओ' 
को देखता है। उसकी भूलो' को तो ठीक करना ही होगा, परंतु 
सहानुभूति और प्रम के साथ । 

. यह आदश बहुत ऊँचा है, पर अध्यापक का पद भी तो कम: 
ऊँचा नहीं है। जो वेतन का लोरुप है और वेतन की मात्रा के 
अनुसार ही काम करना चाहता है उसके लिर इसमें जगह नहीं 
है | अध्यापक का जो कत्तेव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आँका. 
जा सकता । किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्म-गुरु ओर 


( ९३ ) 


पुरोहित भी होता था और जो बढ़ा विद्वान और तपस्वी होता 
था वही इस भार को उठाया करता था। शिष्य को ब्रह्मविद्या का 
पात्र और यजमान को दिव्य लोक का अधिकारी बनाना सब का 
काम नहीं है। आज न वह धर्म-गुरु रहे,न वह पुरोहित) पर 
क्‍या हम शिक्षक भी इसलिये कत्तंव्यच्युत हो जाएँ? हमको तो 
अपने सामने वही आदर्श रखता चाहिये और अपने को उस 
दायित्व का वोझ उठाने के योग्य बनाने का निरन्तर अथक प्रयत्ल 


करना चाहिए । 


सारतीय 


धर्म-साधना में कबीर का स्थान 


[ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी | 


भक्त की भगवान्‌ के साथ जो आनन्द-केलि या प्रेम-लीला 


है वही मध्य-युग 


के समस्त भक्तों की साधना का केन्द्र बिन्दु 


है। मगवान्‌ के साथ यह रसमय लीला ही भक्त का परम काम्य 
है,--लीला जिंसका कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं, कारण नहीं, 
( अन्त नहीं । इसी वात को मध्ययुग के अल्यतम वैष्णव भक्त 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ने “कहा था, पत्रेम ही परम पुरुषार्थ है,- 
प्रेम: पुरुषाओों महान्‌ ।! साधास्णत: जिनको पुरुषाथ कहा जाता 
हे वे धर्म-अथ-काम-मोक्ष भक्त के लिए कोई आकर्षण नहीं 
रखते और कबीरदास ले इसी बात को और भी शक्तिशाली ढन्न' से 


कहां था-- 


राता-माता नाम का, पीया प्रेम अधघाय | 
मतवाला दीदार का, माँगे मुक्ति बलाय ॥ 


आर भक्ति 
मेँ कहा है-- 


( क० वच*० प्ू० १३ ) 
के आदर्श की घोषणा करते हुए द्विधाहीन भाषा 


( ९५ ) 

* व्थांग चिता नहिं पाये, प्रेम-प्रीति को भक्त। 

विना प्रेम नहिं भक्ति कछु, भक्ति भरयो सब जक्त॥ 

मेम बिना जो भक्ति है, से नित्र दम्म विचार । 

'डदर भरन के कारने, जनम गयायो सार॥ 
(स० क० सा० प्रू० ४१ ) 
परन्तु कवीरदास अपने युग के सगुणसाधना परगायण भर्तों 
से कुछ भिन्न थे। यद्यपि दोनों को साधना केन्द्र बिन्दु यह 
प्रेम-भक्ति है,--इसे आनन्द केलि, प्रीति, भक्ति, प्रेमलीला आदि 
'जो भी नाम दे दिया जाय--तथापि एक वात में थे सबसे अलग 
हो जाते हैं | हसने ऊपर लक्ष्य किया है. कि भारतीय मनीपी उन्त 
दिनों स्मृति और पुराण ग्रन्थों की छान वीन सें जुटे हुए थे 
उन्होंने प्राचीन भारतीय परम्परा को शिरोधाय कर लिया था,-- 
'अर्थात्‌ सव कुछ मानकर, सब के प्रति आदर का भाव बनाये 
“रहकर अपने चलने का मार्ग तै करना । सगुणोपासक भक्तगण भी 
सम्पूर्ण रूप से इस पुरानी परम्परा से प्राप्त सनोभाव के पोषक 
रहे | समस्त शा््रों और मुनिजनों को अकुएठ चित्त से अपना 
“नेता मानकर उनके वाक्यों की संगति प्रेस-पक्त में लगाने लगे। 
इसके लिए उन्हें मापूलो परिश्रम नहीं करना पड़ा | समस्त शाख्रों 
का प्रेम-भक्तिमूलक अर्थ करने में उन्हें नाना अधिकारियों और 
“नाना सजन शैलियों की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी, नाना 
अवस्थाओं और अवसरों की कल्पना करनी पढ़ी, शास्ल-म्न्यों 
“के तारतम्य की भी कल्पना करनी पढ़ी | सात्तिक, राजसिक और 


४ 


( ९६ ) 


तामसिक प्रकृति के प्रस्तार से अनन्त प्रकृति के भक्तों और अनन्दा 
प्रणाली के भजनों की कल्पना करनी पड़ी | सब को उन्होंने उचितः 
मर्यादा दी । यद्यपि अन्त तक चल कर उन्हें भागवत महापुराए/ 
को ही सर्व-प्रधान प्रमाण पंथ मानना पड़ा था पर उन्‍होंने किसी 
भी शास्त्र की उपेज्ञा या अवहेलना न की। उनको दृष्टि वराजर 
भगवान्‌ के परम प्रेममय रूप ओर उनकी मनोहारिणी लीला पर 
निबद्ध रही पर उन्हेंने बड़े थै्य के साथ अन्यान्य शास्त्रों की 
संगति लगाई और एक अभूतपू््र निष्ठा ओर मयादा-प्रेम को 
समाज में प्रतिष्ठित कराया । 

कबीरदास का रास्ता उल्टा था। उन्हें सौमाग्यवश सुयोगा 
भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के संस्कार पड़ने के रास्ते 
हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बंद्‌ थे। वे मुसलमान होकर भी। 
असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिन्दू होकर भी हिंदू नहीं थे, 
वे साधु होकर भी साधु (>अग्रहरस्थ) नहीं थे, वे वैष्णव 
होकर भी वैव्णत्र नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे । के 
कुछ भगवान्‌ की ओर से ही सबसे न्‍्यारे बनाकर भेजे गये थे। 
वे भगवान्‌ के छर्तिहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। छसिंह की 
भाँति वे नाना अर्सव समझी जाने वाली परिस्थितियों केः 
मिलन-बिन्दु पर अबतीर्ण हुए थे। हिरण्यकशिपु ने वर माँग 
लिया था कि उसको सार सकने वाला न मनुष्य हो न पशु; मारेः 
जाने का समय न दिन हो न रात; मारे जाने का स्थान न प्रृथ्वी/ 
हे। न आकाश; मार सकने वाला हथियार न धातु का हो न 


( ९७ ) 


पापाण का--इत्यादि । इसीलिये उसे मार सकता एक असंभव 
आर आश्वयंजनक व्यापार था। नूर्सिह ने इसीलिये नाना 
को्ियों के मिलन-विंदु को चुना था। असंभव व्यापार के लिये 
शायद ऐसी ही परस्पर-विरोधी कोटियों का मिलत-थिंदु, भगवान्‌ 
को अभीष्ट होता है। कवीरदास ऐसे ही मिलन-विंदु. पर खड़े 
थे जहाँ से एक ओर हिंदुल्त निकल जाता है. और दूसरी ओर 
'मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर 
अशिज्ञा, जहाँ पर एक ओर योग-सार्ग निकल जाता है, दूमरी 
'ओर भक्ति-माग , जहाँ से एक तरफ निर्गुण भावना निक्रल जाती 
है दूसरी ओर सगुण साधना--उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े 
थथे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर-त्रिरुद्ध दिशा सें 
गये हुए मार्गों' के दोप-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। यह 
“कबीरदास का भगवदत सौभाग्य था। उन्होंने इसका खूब उपयोग 
भी किया। 

जैसा कि शुरू सें ही बताया गया है, कबीरदास ने अपनी 
ग्रेम-भक्ति-मूज्ा साधना का आरम्भ एकद्स दूसरे किनारे से 
किया था। यह किनारा सगुण साथकों के फितारे से ठोक उस्टे 
पड़ता है। सगुण साथकों ने सच कुछ मान लिया था, कबीर ने 
सब कुछ छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी के भक्तों की महिमा उनके 
अथक परिश्रम ओर अव्यथ्थ थेग्य में है और कबीर की महिमा 
'चसके उत्फ़ट साहस में | उन्होंने सफेद कागज पर लिखना शुरू 
एक्रैया था। वे उस पाशिडत्य को बेझार समझते थे जो केवल 


( ९८ ) 


ज्ञान का बोक ढोना सिखाता है, जो मनुष्य को जड़ बना देता 
है और भगवान्‌ के प्रेम से वंचित करता है। भगवर््लेस पर उनकी 
इदृष्टि इतनी दृढ़ निवद्ध थी कि इस ढाई अक्षर (प्रेम ) को ही वे 
प्रधान सानते थे-- 


पढ़ि पढ़ि के पत्थर भया, लिखि लिखि भया जुईट। 
कहै कब्नीरा प्रेम की, लगी न एकौ छींट॥ 
पोथा पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, परिडत भया न कोइ। 
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पशिडत होइ॥ 
यह प्रेम ही सब कुछ है, वेद नहीं, शासत्र नहीं, कुरान नहीं 
जप नहीं, माला नहीं, तस्वीर नहीं, मं.देर नहीं, मस्जिद नहीं,. 
अवतार नहीं, नवी नहीं, पीर नहीं, पेगम्बर नहीं। यह ओम 
समस्त वाह्याचारों की पहुँच के ऊपर है। समस्त संस्कारों के- 
प्रतिपाद्य से कहीं श्र प्ठ है। जे। कुछ भी इसके रास्ते में खड़ा होता. 
हे चह्‌ हेय है । 
उन्होंने समस्त ब्रतों, उपवासों और तीर्थों' को एक साथ 
अल्लीकार कर दिया। इनकी संगति लगाकर और अधिकारी- 
भेद की कल्पना करके इनके लिए भी दुनिया के मान-सम्प्रान को 
व्यवस्था कर जाने को उन्होंने बेकार परिश्रम समझा | एन्‍्होंने एक 
अल्लाह निरंजन निर्लेप के प्रति लगन को ही अपना लक्ष्य घोषित 
किया । इस लगन या प्रेम का साधन यह ग्रम ही है और कोई भी 
मध्यवर्ती साधन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रेस दी साध्य है. 


( १०० ) 

हमारे राम-रहोम-करीमा, केसौ-राम सति सोई। 

बिसमिल मेटि बिसभर एके, ओर न दूजा कोई ॥ 

इनके काजी-मलां पीर-पेगम्बर, रोजा-पछिम-निवाजा। 

इनके परब-दिसा-देव-द्जि-पुजा, ग्यारसि-गंग-द्वाजा ॥ 

तरुक मसीति देहुरै हिंदू, हुहुँठः राम खुदाई। 

जहाँ मसीति-देहुरा नाहीं, तहाँ काकी ठकुराई ॥ 

हिंदू. तुरुक दोऊ रह तूटी, फूटी अरु कनराई। 

अरध उरघ दसहूँ दिस जित तित प्री रहो राम राई ॥ 

कहै कबीरा दास फकीरा, अपनी रहि चलि भाई। 

हिन्दू तुरुक का करता एके, ता गति लखी न जाई॥ 

(क० भर पद्‌ ५८ ) 

- - परन्तु कबीर यहीं नहीं रुके । अगर “अल्लाह” शब्द मुस्लिम 
धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और “राम” शब्द्‌ हिंदू संस्कृति का 
तो वे इन लोगों को सलाम कर देने को तैयार हैं। आखिर कोई 
न कोई शब्द तो व्यवहार करना हो पड़ेगा। पर आगर अरबो- 
फारसी के शब्द मुस्लिम संध्कृति को और संस्कृत-हिन्दी के 
शब्द हिन्दू संस्कृति की अवश्य याद दिला देते हैं ता कबीरदास 
इस चुद्धि-मेद को भी पनपने नहों देते। ये बेद और कुरान के भी 
आगे बढ़कर कहते हैं-- 

गगन गरजे तहाँ सदा पावस भरे, 

होता कनकार नित वजत तूरा , 


( १०१ ) 
चेंद-कत्तेब की गम्म नाहीं तहाँ, 
कहें कबीर कोई रमे सूरा ॥ 
-+( शब्दा० प्रृ० १०३ ) 
इस प्रकार सब बाहरी धर्माचारों को अस्वीकार करने का 
अपार साहस लेकर कबीरदास साथना के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए । 
केवल अस्वीकार करना कोई महत्त्व की-वात नहीं है। हर कोई 
'हर किसी को अस्वीकार कर सकता है। पर किसी बड़े लक्ष्य के 
लिये बाधाओं को अस्थीकार करना सचमुच साहस का कास है। 
बिना उद्दे श्य का विद्रोह,विनाशक है, पर साधु उद्दे श्य से प्रशोद्ति 
पविद्रोह शूर का धरम है। उन्होंने अटल विश्वास के साथ अपने 
प्रेम-मा्ग का अ्रतिपादन किया । रूढ़ियों और कछुसंस्कारों की 
'विशाल वाहिनी से वह आजीवन जूभते रहे, प्रलोभन और 
आधात--काम और क्रोध भी उनके मार्ग में जरूर खड़े हुए होंगे 
उन्होंने उनको असीम साहस के साथ जीता। ज्ञान की तलवार 
उनका एक-मात्र साधन था, इस अदूसुत शमशेर को उन्होंने क्षण 
भर के लिए भी रुकने नहीं दिया | यह निरन्तर इकसार वजती 
रही, पर शील के स्नेह फो भी उन्होंने नहीं छोड़ा,--यही उनका 
कवच था । इन कुसंस्फारों, रूढियों और वाह्याचार के जंजालों को 
उन्होंने बेदर्दी के साथ काटा । वे स्वर हथेली पर लेकर ही अपने 
आग्य का सामना करने निकले थे। क्षण भर के लिए भी उनकी 
अवें कुचित नहीं हुई, माथे पर वज्-नहों पड़ा | वे सच्चे शूर की 
आँति जूमते ही रहे । 
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एक समसेर इकसार बजती रहे, 
खेल कोइ सूस्मा सन्‍्त मेले । 
कास-दल जीति करि क्रोधि पैमाल करि, 
परम सुख धाम तहेँ सुरति मेले ॥ 
सील से नेह करि ज्ञान कौ खज्ज ले, 
आय चोंगान में खेल खेले । 
कहेँ कवीर सोई सन्त जन सूरमा, 
सीसर को सौंप करि करम ठेलै ॥ 
--( शब्दा ० ४० १०३ ) 
जो लोग कवीरदास को हिन्दू-मुस्लिम धर्मो' का सब-धर्म-- 
समन्वयकारी सुधारक मानते हें; बे-क्या कहते हैं, ठीक समझ में 
नहीं आता | कवीर का रास्ता साफ था। वे दोनों को शिरसा 
स्वीकार कर समन्वय करने वाले नहीं थे । वे समस्त वाह्याचार 
के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्ान्तिकारी थे ; 
समभौता उनका रास्ता नही था । इतने बड़े जुंजाल का नाहीं कर 
सकने की क्षमता मामूली आदसी में नहीं हो सकती | कमजोर' 
स्‍्तायु का आदसी इतना भार वर्दोस्‍्त नहों कर सकता | जिसे 
अपने मिशन पर अखंड विश्वास नहीं है वह इतना असम 
साहसी हो ही नहीं सकता । 


कबीर ने जो समस्त वाह्म-आचारों को अस्वीकार करके मनुष्य 
को साधारण मनुष्य के आसन पर और भगवान की 'निरपख” 


जी पर 


( १०३ ) 

भगवान्‌ के आसन पर बैठाने की साधना की थी उसका परिणाम 
क्या हुआ और भविष्य में बह उपयोगी होगा या नहीं, यह प्रश्न' 
उतना महत्वपूर्ण नहीं सफलता महिमा की एक-सात्र कसौटी 
नहीं है। आज शायद यह सत्य निविड़ भाव से अनुभव किया 
जाने चाजा है कि सब की विशेषताओं को रखकर सासव-मिलन 

की साधारण भूमिका नहीं तैयार की जा सकती | जातिगत,. 
कुलगत, धर्मगत, सस्कारगत, विश्वासगत, शास्रगत, सम्प्रदायगतः 
घहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन्न करके ही वह आसन तैयार 

किया जा सकता है जहाँ एक मनुष्य दुसरे से मनुष्य की हैसियतः 
में ही मिले । जब तक यह नहीं होता तव तक अशान्ति रहेगी, 

मारामारी रहेगी, दिंसा-प्रतिस्पद्धों रहेगी । कवीरदास ने इसः 
महती साधना का बीज वोयां था । फल क्‍या हुआ, यह प्रश्न 

महत्त्वपूर्ण नहीं है। आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ने' 
विश्वासपृर्क गाया है कि जीवन में जे पूजायें पूरी नहीं हो 

सकी हैं, में ठीक जानता हूँ कि वे भी खो नही' गई हैं। जे। फूल 

खिलने से पहले ही एथ्वी पर मड़ गया है. जे। नदी सरुभूमि के 

मार्ग में ही अपनी धारा खो चैठी है,--मैं ठीक जानता हूँ कि वे 

भी खो नहीं गई हैं | जीवन में आज भी जो कुछ पीछे छूट गया 

है, जा झछ अधूरा रह गया है, में ठोक जानता हूँ वह भी व्यर्थ 
नहीं हो गया है । मेरा जो भविष्य है, जे अब भी अछूता है 
वे सब तुम्हारी वीणा के तार में वज रहे हैं। में ठीक जानता, 

हूँ, वे भी खो नही' गये हैं-- 
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जीवने यत पूजा हलो ना सारा, 
जानिहे जानि ताओ हय नि हारा 
ये फुल ना फुटिते भरेछे घरणीते 
ये नदी मरुपथे हारालो घारा । 
जानि हे जानि ताओ हयनि हारा । 
जीवने आजा याहा रयेछ पिछे, 
जानि हे जानि ताओ हय नि मिले, 
आमार अनागत आमार अनाहृत 
तोमार वीणा तारे बाजिछवतारा 
जानि हे जानि ताओ हय नि हारा ।--गीतांजलि 
कवीरदास की साथना भी न तो लोप हो गई है, न खो गई 
है। उनका पक्का विश्वास था कि जिसके साथ भगवान्‌ हैं और 
।जिसे अपने इप्2 पर अखण्ड विश्वास है उसकी साधना को 
-करोड़-कराड़ काल भी कककोर कर विचलित नहीं कर सकते--- 
जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है सद्भ । 
कोटिकाल मकमो रहीं, तक न होय चित भद्ग॥ 
(स० क० सा० पृ० १८४ ) 


श्रद्धा-सक्ति 
[ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ] 

किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण वा शक्ति का 
विकास देख उसके संबंध सें जो एक स्थायी आनन्दू-पद्धति हृदय 
में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की 
आनदपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य चुद्धि का संचार है। यदि. 
हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वोर, बड़ा सज्जन, 
बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बढ़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, व बड़ा. 
धर्मात्मा है तो वह हमारे आनन्द का एक विषय हो जायगा। 
हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख 
आदर से सिर नवाएँगे, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी 
हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और 
अपनी पोपित आनन्द-पद्धति सें व्याधात पहुँचने के कारण उसकी- 
लिंदा न सह सकेंगे । इससे सिद्ध होता है. कि जिन कर्मो' के प्रति. 
* अद्धा होती है उनका हीना संसार को वांछित है। यही विश्व- 

कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है । 
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प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम प्रिय के स्पाधीन 
कार्यो' पर उतला निर्भर नहीं--कभी-क्रभी किसी का रूप मात्र, 
,जिसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने 
का कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसा नहीं है। किसी की सुन्दर 
आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उस्पन्न होगी, 
ओऔति उत्पन्न हो सकती है । प्रेम के लिए इतना ही वस है कि 
कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह्‌ 
:है कि कोई मनुष्य किसी बात सें बढ़ा हुआ होने के कारण हसारे 
सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत है; प्रम का 
एकांत | प्रेम में घनत्व अधिक है. और श्रद्धा में विस्तार | किसी 
भनुष्य से प्रेम सखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा 
रखने वाले सेकड़ों, हजारों, लाखों क्या करोड़ों मिल सकते 
.हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मो' के महत्त्व 
“का भाव दृढ़ होता रहता है, जिन्हें धम कहते हैं और जिनसे 
मनुध्य-समाज की स्थिति है | कत्तो से बढ़कर कमे का स्मारक 
दूसरा नहीं । कर्म को क्षमता प्राप्त करने के लिए बार-बार कत्तो 
ही की ओर आँख उठती है। कर्मा' से कत्तो की स्थिति को जो 
मनोहरता प्राप्त हो जाती है उस पर मुग्ध होकर बहुत-से प्राणी 
उन कर्मा की ओर प्ररित होते स्कि ॥ कत्ता अपने सध्कम-द्वारा ्ण्क 
“विल्ल॒त ज्षेत्र सें मनुष्य की सद्वत्तियों के आकरपण का एक शक्ति- 
केन्द्र दही जाता है । जिस समाज सें किसी ऐसे ज्योतिष्मान शक्ति- 
केन्द्र का उदय होता हैँ उस समाज सें भिन्न-भिन्न छदयों से शुभ 
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मात्रनाएँ से ब-खंडों के समान उठकर तथा एक ओर एक साथ 
अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती 
है कि उनकी घटा सी उम्रड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी 
यपा होती है कि सारे दुःख और क्लेश वह जाते हैं । 

हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संघटन उसके 
शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्देय के 
आदश रूप का संघटन उसके फैज्ञाए हुए क्म-तंतु के उपादान से 
होता है । प्रिय का चिंतन हम आँख मूँ दे हुए संसार को झुलाकर 
करते हैं, पर श्रद्धेय का चितन हम आँख खोले हुए संसार का 
कुजड अंश सामने रखकर, करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा 
जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिये और अपने को प्रिय के 
लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्त 
होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम में कोई सध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में 
अध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई वसम्तु 
'अनिवाय नहीं, पर श्रद्धा और श्रद्धेय के बीच कोई बस्तु 
चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना 
कठिन न रह जायगा कि किसी के प्रति क्रिसी का कोई आननदां- 
तगंत भात्र प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत 
अच्छा लगा, किसी चित्रफार का बताया चित्र बहुत -सुद्धर जेंचा 
ओर हमारे चित्त सें उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुद्ददू- 


भाव उत्पन्त हुआ तो वह भाव श्रद्धा है; क्योंकि यह काव्य या 
पचित्र-रूप सध्यस्थ द्वाय प्राप्त हुआ हैं । 
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प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिप्ट और अज्ञात होता है; 
पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी-कभी केवल' 
एक साथ रहते-रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है 
कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी न छूटे । प्रेमी प्रिय के. 
संपूर्ण जीवन-क्रम के सतत साक्षात्कार का असिलाषी होता है।' 
वह उसका उठना, बैठना चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना,. 
सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते-बैठते,, 
चलते-फिरते हैं; पर सब का उठना-बैठना, चलना-फिरना उसके. 
बैसा अच्छा नहीं लगता | प्रेमी प्रिय के जीवन से मिलकर एक 
निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करनाः 
चाहता है | सारांश यह कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कमा! पर सेः 
होती हुई श्रद्धय तक पहुँची है और प्रीति में प्रिय पर से होती 
हुई उसके कर्मों" आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मा' द्वारा 
मनोहरता प्राप्त होती है; दूसरी में कमी को व्यक्ति द्वारा । एक में: 
कम प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति | 


किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरन्त मोहित होकर उससेः 
प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप को प्रशंसा किसी दूसरे से सुन 
कर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा: 
भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता 
है। बात यह है कि प्रेम एक्र मात्र अपने ,, अनुभव पर निभेर 
रहता ६: पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेपता के कारण दूसरों 
के अमुभव पर भी जगती हैँ। रूप की भावना का बहुत कुछ 
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सम्बन्ध व्यक्तिगत रुचि से होता है। अतः किसी के रूप और 
हमार बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार से सामा- 
जिकता आ गई; क्‍योंकि हमें इस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप 
से एक तीसरे व्यक्ति को आनन्द या सुख मिला और हमें भी मिल 
सकता है । जब तक हम किसी के रूप का वखान सुनकर 'वाह- 
बाहः करते जायेंगे तथ तक हम एक प्रकार के लोमी अथवा रीमने 
वाले या कद्दान ही कहलायंगे, पर जब हम उसके दर्शन के लिये 
आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तव प्रेम 
का सूत्र-पात समक्का जायगा। श्रद्धा-भाजन पर श्रद्धावानू अपना 
किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर 
अपना अधिकार चाहता है | 
अरद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में 
हम श्रद्धेय से अपने लिये कोई बात नहीं चाहते | श्रद्धा धारण 
करते हुये हम अपने को उस समाज में सममते है जिसके किसी 
अंश पर--चाहे हम व्यप्टि-रूप में उसके अंतर्गत न भी हों-- 
जान यू कर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मो' 
के प्रतिकार में होती है. जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं, 
बहिक सारे सनुष्य ' ससाज “पर पड़ ज्ञाता है। श्रद्धा एक ऐसी 
आनन्दपूर्ण कृतज्ञवा है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधिरूप में 
अकट करते हैं | सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्राध या 
घृणा प्रकट फरने के लिये समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व 
अदान कर रक्‍्खा है।यह काम उसने इतना भारी सम्रमा है कि 
ग० सु०--१० 
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उसका भार सारे मनुष्यों को वाँट दिया है, दो-चार माननीय 
लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रक्खा है। जिस समाज में सदा- 
चार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिये 
जितने ही अधिक लोग तत्पर पाये जायेंगे उतना ही वह्‌ समाज 
जाग्रत समझा जायगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी 
बात से समझ लीजिये कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर 
चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रक्ष्खे, पर जिस पर हमारा प्रेम 
होता है उससे और दस-पाँच आदमी प्रेम रक्खें-इसकी हमें पर- 
वाह क्‍या इच्छा ही नहीं होगी, क्‍योंकि हम प्रिय पर लोभ वश 
एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं, श्रद्धालु अपने 
भाव से संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी 
नहीं । 

जब्र तक समष्ठि-रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं 
होता और हमारे 'अंत:ःकरण में सामान्य आदर्शो' की स्थापना 
नहीं होती तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता । बच्चों में 
कृतनता का भाव पाया जाता है| पर सदाचार के प्रति उच्त कृत- 
लता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं अपने साथ किये जानेबाले जिस 
व्यवहार के लिये वे कृतज्ञ होते हैँ उसी को दूसरों के साथ होते 
देख कर्ता के प्रति कृतत होना वे देर में सौखते हैं--उस समय 
सीखते हैँ जब्र वे अपने को किसी समुदाय का अग सममने लगते 
हैँ । अपने साथ या किसी विशेष मनुध्य के साथ किये जानेवाले 
व्यवद्दार के लिये जो कृतनता द्वोती है बह श्रद्धा नहीं है । श्रद्धालु 
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की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिये, विशेष की ओर नहीं। 
अपने संबन्धी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम 
कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह हमारा पाखंड है, 
हम मूठ-मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का घारण-कर्ता प्रकट करते 
हैं। पर उसी सज्जन को दस-पाँच और ऐसे आइदर्मियों के साथ 
जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं और इस 
प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाय, दव यदि 
हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या 
पूज्य-बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धाठु की उच्च पद्‌वी के अधि- 
फारी हो सकते हैं । सामान्य रूप में हम किसी के गुण था शक्ति 
का विचार सारे संसार से संवद्ध करके करते हैं, अपने से या किसी 
विशेष प्राणी से संबध करके नहीं । देखते हैं. कि किसी मनुष्य में 
फोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके 
प्रति कर सकता है। 

श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार । अत: 
जिनकी स्वाथ-बद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा 
अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बढ़ाई के अनुभव की लत 
लग गई है उन्तकी इतनी समाई नहीं कि थे श्रद्धा-ऐसे पविन्र भाव 
को धारण करें। स्वार्थियों ओर अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा 
नहीं दिक सकती | उन्तका अन्तःकरण इतना संकुचित और मलिन 
होता है कि थे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख 
सकते। 
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“ स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है-- 
१. प्रतिभा-संवन्धिनी, २. शील-सम्बन्धिनी और ३. साधन-संपत्ति 
सम्बन्धिनी | प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्धा- 
बिका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना ज्षेत्रों में 
नई-नई बाते' या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह अहण और 
धारणा-शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा इधर-उधर से प्राप्त ज्ञान 
( विद्वत्ता ) संचित किया जाता है । कला-सम्बन्धिनी श्रद्धा के लिए 
श्रद्धालु में भी थोड़ी वहुत मार्मिक निपुणता चाहिये, इससे उसका 
अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है।यदि किसी उत्तम 
काव्य या चित्र की विशेपता न सममने के कारण हम कवि था 
चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़्ीपन है--हमारे 
रुचि-संस्कार को त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला- 
संवंधिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध 
कलाओं के सामान्य आदश की स्थापना ज्ञान-समूह में हो जाय । 
पर इतना होने पर भी कला-संबंधिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी 
बहुत अवश्य रहेगी। अश्नद्धालु रुचि का नाम लेकर ईष्यों या अहं- 
कार के दोपारोपण से बच जाया करेंगे। 

पर शील-संबंधिनी श्रद्धा प्रत्यक व्यक्ति का कतेव्य है। शील 
यथा धर्म के सापान्य लक्षण संसार के ग्रत्यक सभ्य जन-समुदाय 
में प्रतिप्ठित ए। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः 
उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का रूचि-मेद, मत-भर आदि 
नहीं । सद्माचार के प्रति हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज 
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के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को 
दूसरों के कल्याण के लिये भारी स्वार्थत्याग करते देख हमारे 
मुँह से 'धन्य धन्य” सी न निकला तो हम समाज के किसी कास 
के न ठहरे, समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज सें 
रहने थोग्य नहीं | किसी कर्म में प्रवृत्त होने के पहले यह 
स्त्रीकार करना आवश्यक होता है. कि वह कम या तो हमारे लिए 
या समाज के लिये अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की 
पहली तैयारी है। श्रद्धा-द्वार हम यह आनन्द-पूवक स्वीकार 
करते हैं कि कर्म के अमुक-अमुक दृ्टान्त धरम के हैं, अत; श्रद्धा 
धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक 
मनुष्य को रहना चाहिये, जिसमें जब कभी अवसर आए तव वह 
कर्म-रूपी दूसरे सोपान पर हो जाय । 
अब रह गई साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी श्रद्धा की बात । 
यहाँ पर साधन-सम्पत्ति का ठीक-ठोक भाव समझ; लेना आब- 
श्यक है। साधन-सम्पत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सहु- 
पयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी 
को पद्य स्वने की अच्छी अभ्यास-सम्पन्नता है। यदि शिक्षा- 
द्वारा उसके भाव उन्नत हैं; वह सहृदय है. तो वह श्रपनी इस 
सम्पन्तता का उपयोग मनोहर उच्चभावपूर्ण काव्य अस्तुत करने 
में कर सकता है, यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो बह 
था तो साधारण, भाव-शृत्य गद्य को गीतिका, शिखरिंणी आदि 
नाना छन्दों में परिणत करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूरं 
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भावनाओं को छन्दो-वद्ध करेगा । इसके इस कृत्य पर श्रद्धा 
रखनेवाले भी वहुत मिल जायँगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा 
होती है वह साधन-सम्पन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता 
पर नहीं | 


सच्चा मनोराज्य 
[ श्री वियोगी हरि ] 
महाराज भतृ हरि ने भव्य सागीसथी के पुएय तट पर यह 
कामना प्रकट की थी-- 
महादेवों देवः सरिपि च सैपा सुस्सरित्‌ 
शुह्य एवागारं, वसनमपि ता एवं हरित: | 
सुदृह्ा कालोइयं, त्रतमिदमदैन्य॑ ब्रतमिद्‌ं 
कियद्वा यक्ष्यामो वटबिटप एवास्तु दयिता ॥ 
अथात, महादेव शद्डूर ही हमारे एकमात्र देव हों, गद्गा ही 
हमारी नदी हो, एक गुफा ही घर तथा दिशायें ही वस््र हों | यह 
काल ही हमारा मित्र और किसी के आगे दीन न बनना ही 
हमारा जीवन-ब्रत हो । अधिक क्या, हमें स्मणी ही की चाह हो, 
तो बृट-विटप को अपनी अद्धाद्विनी मानें ! 
भत्‌ हरि का यही सावभौम साम्राज्य है! इस कामना को 
| छुन कर लोग हैंसेंगे और कहेंगे--भला यह भी कोई चुद्धिमत्ता 
की बात है | यह कामना तो केवल कवि कल्पना में ही आ सकती 
है। उनके लिये कवि कल्पना ही सही, पर कुछ घूल-भरे हीरे ऐसे॥ 
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भी मिल जायँगे, जो भत॒ हरि की यह मनोवाब्छा सुत्त कर कह 
उठेंगे-- नहीं, भाई ! यह कल्पना नहीं, सत्य है। सच्चा साम्राज्य 
तो यही है। देखो, मौज ही तो राज्य है। जिसके मन में मौज 
है, वद्दी गजा है। मन चह्भा तो कठौती में गद्गाग, उदयाचल से 
लेकर अस्ताचल-पय्यन्त प्रशुता पाकर भी जो संतोपी और शान्त 
नहीं; भला बह राजा कह जा सकता है ? जिसका चंचल चित्त 
तृष्णा-तरंगिणी में गोते लगा रहा है, जो मिथ्याभिमान के पीछे 
लोछ॒प कुत्ते की नाई दौड़ ग्हा है, उसको अतुल सम्पत्ति सम्पत्ति 
नहीं, उसका समस्त सुख, सुख नहीं; उसका आसमुद्रान्त राज्य 
राज्य नहीं। जो मन का दास है, वह जहान का शुलाम है और 
जो मन का शासक है, वह दुनिया का शाहँशाह, है। स्थितप्रत 
महापुरुष किस सन्नाट से कम है। विपयी और लोल॒प सम्राटों 
की, दरिद्र बादशाहों कौ, उन बेफिक्र मस्त फकीरों के साथ तुलना 
फरनी ही मृखंता है। सम्राटों की मुकुट-मणियाँ तो उन आत्मा- 
गम महात्माओं के'पादपीठ पर सदा ही मिलमिलाया करती हैं। 
वे ही स्वरगंगज्य के युवराज हैं; परमानन्द के पूर्णाधिकारी हैं । 
मनोराज्य सदा सवथा स्वतन्त्र है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ 
का कानून, यहाँ का प्रबन्ध अपूर्य, अदभुत और अनुपम है । 
यहाँ की प्रजा टति-भीति से दुखी नहीं २हती । इसे कोई जीत नहीं 
सकता । यह राज्य भक्ति-विभोर सहात्माओं को छोड़ और किसे 
मिला है ९ जो इस शज्य में पैर रखता है, उसकी दाप्टि में संसार 
छे समस्त रस नीरस हो जाते हैं । उसे कुबेर भी रद जैंचता है । 


( ११७ ) 

वह दीन और दुनिया दोनों की परवाह न कर पागल की तरह 
भस्त घूमां करता है । कभी हँसता है तो कभी रोता है; कभी 
दौड़ता है तो कभी नाचता है | बकता तो है. अंट्संट; पर. सममता 
है कि में बड़े-बड़े फिलासफरों ( दाशंनिकों ) के भी कान काट 
रहा हूँ । 

इस राज्य के ऐश्वय में प्रमत्त कुछ रसिकों की कामनाएँ, 
उन्‍्हों के शब्दों में ,व्यत्त की जाती हैं। दिल की आँख हो तो 
पढ़िये, नहीं किसी काम-घन्धे में लग जाइये। सबसे पहले रमिक 
स्सखानि को लीजिए -- ' 
मानुप हों तो वही रसखानि, बसौ मिलि गोकुल गोप-गुवारन | 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरें नित नन्‍्द की घेनु मेंमारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को जु धरथो कर छात्र पुरूदर-कारन ॥ 
जो खग हों तो बसेरो करों नित फालिन्दी कूल-कदंव फी डारन ॥| 

ओर तो और, आप पत्थर भी होने में अपना अहोमाग्य 
सममते हैं | यह कहाँ की अकलमन्दी है! ससखानि | तुम्हारी 
ऐसी बे सिर पैर की बातें, यदि कोई पढ़ा-लिखा सममद्वार सुन 
ले तो क्या कहे ? पर तुम्हें उन समसदारों से कोई मतलब नहीं । 
कहने वाले हो तो तुम और सुनने वाले हो तो तुम | मनमौजी ही 
ठहरे । मोसाई' तुलसीदास ने तो कभी इन सममद्वारों की परवा 
नहीं की । कहते हैं-- 
धूत कही. अवधूत कहौ, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊू । 
काहू की वेटी सों बेटा न व्याहय, काहू की जाति वियार न सोऊ॥। 


( ११८ ) 


'तुलसी' सरनाम गुलाम है राम फो जाको रुचे सो कहै कछ ओऊ | 
माँग के खैवो, मसीत को सोइवो, लैवो को एक न देवे को दोऊ ॥ 
रसखानि | तुम्हारी सब इच्छाएँ पूरी हुई, हृदय-हीन विश्वास 
करें, या न करें; उन्हें समभाने-बुकाने के लिए हमारे पास समय 
नहीं | हृदय और मस्तिष्क में बड़ा भारी अन्तर है। जिसके सरस 
हृदय होगा, जख्मी दिल होगा, वही इस घर कीपरिपाटी सम केगा । 
रसखानि ने ज्ञान प्राप्त कर त्रद्मोपासना नहीं की | उन्होंने तो केत्रल 
अपने प्यारे से प्रोति की, प्रेम से नाता जोड़ा | जो जब मन में 
आया, अपने उसी एक हृद्येश्वर को सुना दिया। उसने भी अपने 
रेंगीले मित्र की मित्रता खूब निभायी । स्वर्गीय पं० राधाचरण 
गोस्वामी ने लिखा है-- 
दिल्‍ली नगर निवास, बादसा-बंस-विभाकर | 
चित्र देखि मन हरो, भरो पन प्रेम सुधाकर। 
श्रीमोच्द्धंन आक जये दर्शन नहि पाये॥ 
टेढ़ेमेदे बचन रचन निर्भय द्वौ गाये। 
तब आप आय सुमनाय की सुश्नपा महमान की। 
कवि कौन मिताई कहि सके, श्रीनाथ साथ रसखान की ॥ 
रसखानि का प्रम-परत्व इन दाहों से कैसाशटपकता है-- 
मोहन छब्रि र्सस्वानि लग्वि अब हग अपने नाहि। 
एच आवरतु धन॒प से छूटे सर से जाहिं।॥ 
मो मन-मानिक ले गयौ, निते चोरि नेदनंद । 
पड़ा करे बेमन अरगी ! परी फेंग के फंद ॥ 


( ११९ ) 


उनका दृढ़ विश्वास तो यह था 
देस विदेस के देखे नरेसन रीमि के कोझू न बूझ करैगो। 
तातें तिन्‍्हें तजि जान गिरयौ गुन सो गुन औगुन गाँठि परैगो ॥| 
वाँसुरीवारों बड़ो रिमवार है स्थाम जो नैकु सुढार ढरेगो। 
लाइलो छैल वही तो अहीर कौ पीर हमारे हिये की हरेगो ॥ 


एक मुसलमान सहिला, जिसका नाम ताज था, नन्द के 
फरजनर के प्रेम-फन्द में फँस कर, देखिए, क्‍या कामना कर 
रही है-- 
सुनी दिलजानो, भेरे दिल की कहानी, तुम 
इस्म ही विकानी, वदनामी भी सहाँयी में । 
देवपूजा ठानी ओऔ निमाज हूँ झुलानी, 
तजे कलमा कुरान, सारे कुगुननि गहँगी में ॥| 
साँबला सलौना सिरताज सिर कुल्लेदार ! 
तेरे नेह-दाघ में निदाघ ज्यों वहूँगी में। 
नन्‍्द के कुमार, कुत्वान तेरी सूरत पे, 
हों तो मुगलानी, हिन्दुवानी ह्वं रहूँगी में ॥ 
भक्तत-सिरताज ताज इस राज में पैर रखते ही मृगलानी से 
हिन्दुबानी हो जाने को तैयार हो गयी | प्रेम की कुछ ऐसी 
घुन सवार हुई कि कमला और कुरान सभी तीन-तेरह हो गये। 
क्या हिन्दू धर्म और क्या इस्लाम, जहाँ से प्यारे की कलक मिले, 
वहीं अपना दीन है, वहीं अपना मजहब है। अपने काम के अटके 
क्या-क्या नहीं करना पड़ता १ 


(४6. .) 
आये यही जिय में अब तो, सजनी, चछ सोतिहु के घर जैये। 
मान घंटे तो बट़ें पे कहा, जु पे प्रानपियारे को देखन पैये ॥ 
प्रमोन्‍्मत्त किसी भी मजदुब के कायल नहीं। कुछ मुसलमान 
मम्तों के उदाहरण लीलिए -- 
मेरी मिललत है मुहब्बत, मेरा मजहव इश्क है । 
खाह हूँ में काफियों में खाह दीदारों में हूँ॥ 
ह॒ >«जफर 
बुतपरस्ती को तो इस्लाम नहों कहते हैं । 
मातकिद कौन है 'भीर ऐसी मुसलमानों का ॥ 


>मीर 
जब से उस शोख के फनन्‍दे में फंसे, दृट गये-- 
जितने थे मन्नहवा मिल्लत के जहाँ में बंधन ॥ 
--नजीर 


गसखानि और ताज ही नहीं, और भी कई कट्नर मुसलमान 

श्रीक्ृ'ग के प्रेम में मम्त हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में भाग्तेस्दुजी ने 
लिस्मा है - 

अली खान, पाठान-सुता सह अ्रज रखबारे। 

सेस्य नवी, ग्सख्वानि, मौर अहमद हरि 'यारे॥। 

निसमलदास, कबीर, नाजखाँ बेगम वबारी। 

तानसेन, क्ादास, बिज्ञापुग-नुपति-दुल्गी ॥ 

पिग्जाद बीजी सस्ती, पद-रज नित सिर धारियि । 

इन मुसलमान हरगिजिनन पे कोटिन हिल्दुन बाग्यि ॥ 


( १९१ ) 


सच वात तो यह है कि उस अलौकिक्र रस का जरा भी 
चसका लग जाने पर त्रिलोक की भी सम्पदा धूल सी प्रतीत होती 
है । जांतिपाँति का दखेड़ा, झऊँच नीच का विचार, धन-जन की 
ऐंठ न जाने कहाँ चली जाती है। जिस प्रकार ज्वर में मुख का 
स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार सारे भागविलास नीरस जान 
पढ़ते हैं| चित्त अघीर हो जाता है, सन चाहता है कि कब सीन 
चन उस अगाध सर-सागर में लीन रहूँ, कब चकोर हो प्यारे के 
मुखचन्द्र की ओर टक लगाये देखता रहूँ। कृष्णगढ्ाधीश महाराज 
नागरीदास की किस सांसारिक सुख को कमी थी? उन्के पास 
सब कुछ था, पर मौज नहीं थी | तो भी राज पाठ से वेतरह घवडा 
कर प्रायः कहा करते थे - 


कहा भयो हूप हू भये, ढठोवत जग-वेगार। 
लेत न सुख हरिभगति को, सकल सुखन कौ सार ॥ 
जहाँ कलह तहूँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। 
सबहि कलह इक राज सें, राज कलह कौ मूल॥ 
हों नित या मन मूढ़ ते', ढरत रहत हो हाय । 
कृष्णचन्द्र की ओर ते', मति कचहूँ फिरि जाय |! 
बस, ज्योंही नागरीदास जी का मन इस नकली राज्य से 
बा, त्योंदी उन्हें असली राज्य प्राप्त हो गया। उन्हें उस राज में 
क्या सिला, बे वया से बया हो गये, यह भस्तेन्दू जी के शब्दों 
में सुनिये- 


( १२२ ) 


वल्‍लभ पथहिं इृढ़ाय कृष्णगढ़-राजहिं छोड़थों | 
धन-जन-मान-कुट्म्बहि वाधक लखि मुख मोडयौ ॥ 
केवल 'अनुभव-सिद्ध गुप्त रस-चरित बखानें। 
हिय संयोग-उच्छलित और सपनेहुँ नहि जानें ॥॥ 
करि कुटी र्मनरेंती वस्तत, सम्पति-भक्ति कुबेर भे। 
हरि-प्रेम माल-रस-जाल के नांगरिदास सुमेर भें ॥ 
विज्षिप्त नागरिदास शान्ति-लाभ से स्त्रयं ही कह उठे - 
राज-कलह के मूल की विपअ्रमल छुटायौ ॥ 
नन्ागरिया वृन्दा-विपिन रस-अमरित प्यायौं ॥ 
एक प्रेमातुर गोपी की मनोभावना को देखिये-- 
होत रहे मन यों 'मतिराम', कहूँ चन जाइ बढ़ो तप कीजे | 
ही वनमाल हिय लगिये, अरु छ मुरली अथरा रसु लीजे॥ 
'वनमाल' होकर प्यारे के हृदय से लगने और 'मुरलो' होकर 
उसका अधरामृत पीने में कितनी उत्कश्ठा है--कोई अन्‍्दाजा नहीं 
लगा सकता। जिस मुरली पर इतना द्वेंप प्रकट किया गया 
था फि-- 
भावती मोदि सेंरों “रसखानि! सो तेरे कह सब स्वॉग करोंगी | 
या मुग्ली मुसग्लीधर की अधरान-धरी, अधरा न धरोंगी ॥ 
आज व मोधीरतायश, उसी का रूप दाने के लिये यह हदू- 


>> लीन उ 
ह झुस्‍ला 'अमग-रससु लाोजे। 


( १२३ ) 


जिसने भी बस भगवदीय मनोराज्य में पदापंण किया, उसे 
यह स्वर्गीय सुधा चखने को मिली। लखनऊ के रईस साहू 
कुन्दनलालजी सी एक ऊँचे मनमौजी थे। इनका सम्बन्ध - नाम 
ललित किशोर था | इन्होंने अपना सारा वादशाही वैभव तृणवत्तू 
त्याग दिया था। ये सच्चे आशिक थे। प्रेमोन्मत्त हो आप कैसी 
कैसी कामनाएँ कर रहे हैं- 
कर्देव कुख होहों कबे, श्रीव्वन्दावन माहूँ। 
ललितकिसारी लाड़िले विहरेंगे तिहि छाहेँ ॥ 
कव हैं। सेवा-कुख में, हो हैं। स्थाम तमाल। 
लतिंका कर गहि विरमिहें ललित लड़ैती लाल ॥ 
सुमन-बाटिका-विपिन में, हे हैं| कब में फूल। 
कोमल कर दोउ भावते, धरिहें वीनि दूकूल॥ 
कब कालीदह-कूल को, हो हैं। त्रिविध समीर । 
जुगल अज्ज-अज्ज लागिहें उढ़्हि नूतन चीर ॥ 
मिलिदैअब अन्न छार हैं , श्रीवन-बीथिन-धूर । 
परिहें पद-पंकज विमल मेरी जीवनमूर ॥ 
कब गहवर-बन गलिन में, फिरिहें। होयचकोर। 
जुगलचंद्र-मुख निरखिह्दै,नागरि नवलकिशोर | 
कब कालिन्दी-कूल की, हंही तरुतर-डार | 
“ललितकिशोरी? लाढ़िले, भूलें मूला डार॥ 
कैसा उत्तम व्यापक भाव है। इन दोदें में प्रेमोन्‍्मत्त कवि 
प्रकृति के अगु-परमाणु के साथ एक-रूप होकर अपने प्रियतम की 


६ ६४ ) 
किस भावुकता से आराधना कर रहा है। कौन कहता है कि 
हमारे कवियों ने प्रकतति की अवहलना की है। हाँ, पाश्चात्य 
कवियों की भाँति कोरा प्रकृति पर्य्यवेक्षण उनके रसिक नेत्र में 
नहीं समाया | वे लोग अपने स्वर्गीय आदर्श को प्रकृति में ओत- 
प्रेत समभते थे | उनकी दृष्टि में नीलांग्बुद श्यामसुन्द्र का कलित 
कलेबर, पूण्णेचंद्र उनका मुख और प्रफुल्लित पहक्कूज उनके रसीले 
नेत्र थे । भावुकजन प्रकृति को चैतन्यमूति सममत्ते हैं । वे धूल, 
पबन, बृत्त, लता-पता, फूल-फल, चकोर-मोर शआ्यादि समी बनने को 
तैयार हैं, बशते किये सब प्रियतम के मिलने में सहायक हों । 
ओर सुनिये-- ह 
जमुनापुलिन-कुख गहबर को 
कॉकिल हें द्रुम कूक मचाऊँ। 
पद्पंकन प्रिय लाल मधुप हे 
मघुरे-मधुरे गशुंज्ञ सुनाओं॥ 
कूकर हूँ वन-वीथिन डोर्लो, 
बचे सीथ संतन के पाऊँ। 
'लल्तिकिसारी! आस यही मम 
बन गम नजि छिन अनत ने जाऊं || 
ग्राशा दो सो बड़, नही तो 'सैगश्यं परम सुखम! ही अच्छा 
४॥ चंद ने समझ लेता कि शुनाशा कभी पूरी ही नही होती। 
सा दाता दहोसोन सास का अंधा अपने मोल सस-मानिक 
है 


39९ 
जा] 


| के साउने बेउकूछ बनवा १ हमारी तो हृद्ध 


( १५५ ) 


धारणा है कि इस सनोराब्य में जिसने जैसी कामना, फो, तुरन्त 
पूरी हुई । प्रमाण हरिश्चन्द्र देते हैं । 
इतबार न हो तो देख ले, क्‍या हरीचन्द का हाल हुआ ९ 
पो ्रेम-पियाला भर-भर कर, हुक इस सथ का भी देख मजा ॥ 
इस प्रेमासव का एक ही घूँट पौकर देखों क्‍या होता है। 
होगा क्या, प्रेमोन्‍्मत्त है| शायद्‌ तुम भी सुकवि हठी के साथ 
अपना स्वर मिला दो-- 
गिरि कीजै गोधन, सयूर नव कुजन को, 
पशु कीजे महाराज ननन्‍्द्‌ के बगर को। 
नर कीजै तौन, जौन राधे राधे नाम रहें, 
तरु कीमे बर कूल कालिन्दी-कगर को ॥ 
इतने पै जोई कछ कीजिए कूँवर कान्ह, 
राखिये न आन फेर हठी' के झगर कौ । 
गापी-पढ-पंकज-पराग कीजे महाराज ] 
तन कीजे रावरेई ग्राकुल नगर कौ ॥ 
अनन्य व्यास भी कुछ ऐसा ही राग अलाप रहे हैं-.. 
ऐसे कब करिहों सन मेरो। 

* कर करुवा, हवा गुझन को, कुखन साहि दसेरो। 
ब्रजवासिन के दुक जूठ, अरु पर-धर छाँड महेरों ॥ 
भूँख लगे तव मांगि खाडंगी, गिनौ न साँक सबेरी। 

इ तनी आस व्यास! कौ पूजिये, मेरेंग मम न खेरी॥ 


( १२६ ) 

व गाँव-सेड़े का -क्या करोग्रे, महाराज ! संसार भर की 
जमांदारी तो दाव बैठे .! धन्य व्यासजी !न माधों का लेना, 
न ऊथो का देना । 

पृणुकाम व्यास अब निश्चिन्त है| कहते हैं -- 
काहू के बल भजन को, काहू के आचार ) 
व्यास! भरोसे स्थाम के, सावत पाँव पसार ॥ 
खूब सुख की नींद साइये अब चिन्ता ही किस वात को (९ 
सारो गृहस्थी का भार ते भगवान्‌ के सिर पर रख दिया है, अब 
भी न साथ्रागे तो सोओगे कब्र ? 
फहु रहोम! का करि सके', ज्वारों, चार, लबार। 
जाका. राखनहार हैं, माखन-चाखनहार || 
जम चौर-शिरोमांण ही चौकसी कर रहा हैं, तब छोटे मोटे 
चारों का क्याभय ? 
सिन्‍्ता-सपिणी के विपम विष से काई बचा है ता एक 


प्रभान्मत भगवदूभक्त ही। प्रेम के आनन्द में उन्मत्त फोर का 
गयाका कबियर नजीर ने क्‍या खूब खींचा है । देखिए-- 


जिस सिम्त नहर कर देखे £ उस दिलचर की फलबारी है 
४ सजी को हस्याली है, कहों फूलों को गुलकारी है ॥ 
इस गत गगन खुश चंद ओऔ आस उसी की भाग 

प्रस प्राय ही बह द्ानाईा £, आ आप हो वह भंडारी द ॥ 
/ग पान हैं सी, #7 '्रान खुशी, हर बक्त अम्मोरी़्र, बाषा। 


* >> का जँ 
जब पिाश # सगा कतार हुए किए हया दिलगोरी है, बात्रा ॥ 


( १२७ ) 
मनोराज्य को सीमा पर पैर रखना हर किसी के वश का 
नहीं । मन-माखन चोर ऋष्ण से पहुरा दिलाना सहज नहों है 
यह सुख, यह रस बढ़े भाग्य से मिलता है । बिचा संत-स्रभाव 
श्राप्त किये यह सत्रतंत्र मनोराज्य कहाँ ? एक बार एकबृत्त चित्त 
से इस भावना पर तो ध्यान दीजिए-- 
कवहुँक हों इह रहनि रहोंगो ९ 
श्रीरघुनाथ कृपालु-कपा ते संत-सुभाव गहोंगो | 
जथा लाभ संतोप सदा काहू सौं कछु न चहीोंगो। 
परहित-निरत निरन्तर मन-्रम-वचन नेम निवहींगो ॥ 
परुप वचन अति दुसह खबस सुनि तिहि पावक न दहोंगो ॥ 
विंगतमान, सम सीतल सन, पर गुन, ओऔशुन न कहांगो ॥॥ 
परिहरि देहजनित चिंता, दुख-सुख समवुद्धि सहोंगो॥ 
'तुलसिदास प्रभु इहि पथ रहि अधषिचल हरिभक्ति लहोंगो ॥ 
इस भाषना के साथ ही साथ यह्‌ भी मानना पड़ता है--- 
जेहि जेहि योनि करम बस अ्रमहीं। 
तहँ-तहँ ९इंसु देहु यह हमहीं॥ 
सेवक हम, स्वामी सियनाहू। 
होड नात इहि ओर  निवाहू॥ 
इसी प्रकार के कुछ और भी नाते गोसाई' जी स्थापित कर 
रहे हैं । एक पद में कहते हैं--- 
नू दयालु॒, दीन हों, तू दानि, हों मिखारी। 
हीं प्रसिद्ध पातको, तू पाप-पुज-हारी ॥ 


( रैरट ) 


नाय तू अनाथ कौ, अनाथ छौन मोसो ९ 
सो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो॥ 
न्रद्म तू, हों जीव, ,तुद्दी कर, हों चेरो। 
तात, मात, गुरु, सखा|तू सब विधि हित मेरो॥ 
तोहिं मोहिं नाते श्रनेफ मानिये जो भावेै। 
ज्यों-त्यों 'तुलसी” कृपालु ! चरन-सरन पाबे ॥ 
यही नाते सच्चे है, और सब भूठे | एक बार इस सम्बन्ध 
इस का सुख मिला कि!फिर छोड़ा नहें। जाता । चही अनुभूत 
होता £ै कि जो सुसख्य का निचोड़ था, ध्वद्ठ पा लिया, 'जो जीवन 
फा सार था, चह मिल गया, जो लक्ष्य था वह बेथ लिया। इस 
अवस्था में प्राने से सारा गठ्न-ठक्ष ही बदल जाता है । नई-नदे 
भावनाएँ उठती है । इस 'प्रानन्द-सागर स क्षणमात्र भी बाहर 
निकलना प्रागान्त हु/्सन्सा जान पड़ता है | सदा यही धुन 
संचार खाती है कि-- 
पान सगनामत को गान शुन-गानन को, 
र्किसा-सु्नं सदा टवे की हुलसियों। 


ध्रण का उचग्न झा गण प्रा भॉगनवनी 
०] रा हर 


| 
दाता रुप ५ 55 टापन धो क +>टडिकिनो 
भाव शुता »ठ उ5र आपने का लगिया ॥ 
| सह 


ः 
एन्राबस-सामा से ने याटर निफसियां ॥ 
क- की 


गभामनरनान को सोभा नंन-ह गन की, 


माल गर गठन नी, खलन फी ससियों ॥ 


काव्य का चेन्र 


[ श्री गुलावराय एम० ए० ] 

वत्तमान युग में सत्य शिव सुन्दरम्‌ कला और साहित्य जगत 
का आदर्श वक्य वना हुआ है | सब लोग इसी की दुहाई देते 
हैं और इसको वेद-बाक्य नहीं तो उपनिपद-वाक््य का-सा महत्व 
प्रदान करते हैं | वास्तव में यह साहित्य-संसार का महा-वाक्‍्य 
यूनानी दार्शनिक अफलांतू' द्वारा प्रतिपादित 7७ पफ०७ 7%७ 
6००१ १४७ 88&प४ पर का शाव्दिक अनुवाद है। वह इतना 
सुन्दर है कि हमारी देशी भाषाओं में घुल मिल गया है। इसमें 
विदेशीपन की गंध तक नहीं आती | इसका एक सात्र कारण यह 
है कि यह भारतीय भावना के अनुकूल है। भारतवर्ष सें 
यह विचार नितान्त नवीन भी नहीं है | वाणी के तप का उपदेश 
देते हुये योगिराज भगवान्‌ रृष्ण ने श्रीमद्भगवगीता के सन्नहवें 
अध्याय में अजुन को वतलाया है कि ऐसे वाक्य का बोलना 
जो दूसरों के चित्त में उद्ठेग न उत्पन्न करे, सत्य हो, प्रिय और 
हितकर हो तथा वेद शासत्रों के अनुकुल हो वाणी का तप कहलाता 
है, देखिये :-- 


काव्य का क्षेत्र 


[ श्री गुलाचराय एम० ए० ] 

वत्तमान युग में सत्यं शिव सुन्दरम्‌ कला और साहित्य जगत 
का आदश वाक्य वना हुआ है ।सब लोग इसी की ुह्दाई देते 
हैं और इसको वेद-वाक्य नहीं तो उपनिषद-वाक््य का-सा महत्व 
प्रदान करते हैं| वास्तव में यह साहित्य-संसार का महा-बाक्य 
गूनानी दाशनिक अफलांतू' द्वारा प्रतिपादित १७ प्ृफ७७ 7१७ 
30००१ 0॥७ 8690४पो का शाव्दिक अनुवाद है। वह इतना 
घुन्दर है कि हमारी देशी भाषाओं में घुल मिल गया है। इसमें 
चेदेशीपन की गंध तक नहीं आती । इसका एक मात्र कारण यह्‌ 
है कि यह भारतीय भावना के अनुकूल है। भारतव में 
प्रह विचार नितान्त नवीन भी नहीं है| वाणी के तप का उपदेश 
ते हुये योगिराज भगवान्‌ ऋृप्ण ने श्रीमद्भगवगीता के सन्नहवें 
श्रध्याय में अज्जुन को चतलाया है कि ऐसे वाक्य का बोलना 
वी दूसरों के चित्त में उद्देग न उत्पन्न करे, सत्य हो, प्रिय और 
हेतकर हो तथा घेद शाजख्रों के अमुकुल हो वाणी का तप कहलाता 
है, देखिये :-- 


( १३३ ) 


है। सुन्दरम्‌ तो उसके लिये उपेक्षा की वस्तु है। वह सनुष्य को 
भी प्रकृति के धरातल पर घसीट लाता है और गुण को भी 
परिणाम के ही रूप में देखता है। उसके लिए वीमत्स कोई अर्थ 
नहीं रखता । 

धार्मिक सत्य में शिव को प्रतिष्य करता है। वही लक्ष्मीजी 
का मसाह्लिक घटों से अभिषेक करता है क्‍योंकि जल जीवन है, 
चह कृपि प्राण भारत का प्राण है और सानव माड़ल्य का प्रतीक 
है। जिस प्रकार सरस्वती में सत्यं ओर तुन्दरम्‌ का समन्त्रय है 
उसी प्रकार लक्ष्मी में शिव और सुन्दरम का सम्मिश्नण है। वेदों 
में पशिव संकल्पमस्तु' का पाठ पढ़ाया जाता है ओर शिव कल्याण 
या हित के नाते ही महादेव के नाम से अभिह्दित होते हैं । धार्मिक 
शिव के ही रूप में सत्य के दर्शन करता है । 

साहित्यिक सत्य और शिव की युगल मूति को सौन्दर्य का 
स्वणोवरण पहना कर ही उन्तकी उपासना करता है। 'तुलसी 
अस्तक तव नबे घलनुप वाण लेहु हाथ! साहित्य के हृदय में 
रसात्मक वाक्य का ही मान है | 

साहित्यिक की दृष्टि में सत्यं शिव॑ सुन्दरम्‌ में एक-एक भाव 
को यथाक्रम उत्तरोत्तर महत्ता मिलती है। वह सब्चिदानन्द्‌ 
भगवान्‌ के गुणों में अन्तिम गुण को चरम महत्व भदान करता 
है। 'रसो वै सः! ! सत्यनारायण भगवान्‌ की वह रस रूप में ही 
उपासना करता है। सत्यं शिव और सुन्दरम की -त्रिमर्ति सें एक 
ही सत्य रूप की प्रतिप्ठा है। सत्य कर्तव्य पथ में आकर शिवं 


रज्‌ 


( १३२ ) 


अनुद्े गकर॑ वाक्य सत्यं प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैत वाइ_ मय॒तप उच्यते ॥ 

सत्य॑ प्रियहितं सत्य शिव॑ सुन्दरम्‌ का ठेठ भारतीय 
रूप है ।|वाणी का तप होने के कारण साहित्य का भी 
आदर्श है। किराताजुनीय में हित और सुन्दर “का योग 
बढ़ा दुलेभ वतलाया है--काव्य इसी छुलंभ को सुलभ बनाता 
है। सत्य और शिव के। समन्वय करते हुये कवीन्‍न्द्र रखीन्‍्द्र 
ने 'दादृ” नाम के वज्ञाली अन्‍्थ की भूमिका में लिखा है 
'सत्य की पूजा सौन्दय सें है, विष्णु की पूजा नारद की वीणा 
में है।! विष्णु तो सत्य के साथ शिव भी हैं। इसलिये तीनों ही 
कास्णों का समन्वय हो जाता है। साहित्य और कला को 
अधिष्ठान्नी देवी हंसवाहिनी माता शारद्य का ध्यान 'वीणापुस्तक- 
धारिणी' के रूप सें होता है। हंस नीर-क्षीर विवेकी होने ने 
कारण सत्य का प्रतीक है और वीणा सुन्दस्म्‌ का प्रतिनिधित्व 
करती है, पुस्तक सत्य और हित दोनों की साधिका कही जा 
सकती है। 

सत्यं शिव॑ सुन्दरम्‌ का सस्वन्ध ज्ञान और संकल्प नास की 
सनोदबत्तियों तथा ज्ञानसान, सक्तिसाग और कममाण से है । सत्व॑ 
शिरव॑ सुन्दरम्‌ विज्ञान, धर्म ओर काव्य के पारस्परिक सम्वन्ध 
का परिचायक सूत्र भी है। विज्ञान का ध्येय है सत्य, केवल 
सत्य, निरावरण सत्य। शिवं उसके लिये गौण है, विज्ञान ने 
पेन्सिलीन की भी रचना की है और परसाएशु बस को बनाया 
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ं 

है। सुन्दरम्‌ तो उसके लिये उपेक्षा की वस्तु है। वह मनुष्य को 
भी प्रकृति के घरातल पर घसीट लाता है और गुण को भी 
परिणाम के ही रूप में देखता है। उसके लिए वीभत्स कोई अर्थ 
नहीं रखता | 

धार्मिक सत्य में शिव की प्रतिष्ठा करता है। वही लक्ष्मीजी 
का माद्ललिक घटों से अभिषेक करता है क्‍योंकि जल जीवन है, 
चह क्पि प्राण भारत का प्राण है और मानव माइग्य का प्रतीक 
है। जिस प्रकार सरस्वती में सत्यं और तुन्दरम्‌ का समन्वय है 
उसी प्रकार लक्ष्मी में शिव और सुन्दरम का सम्मिश्नण है। थेढ़ों 
में पशिव संकल्पमस्तु' का पाठ पढ़ाया जाता है ओर शिव कल्याण 
या हित के नाते ही महादेव के नाम से अभिह्दित होते हैं। धार्मिक 
शिव के ही रूप में सत्य के दर्शन करता है। 

साहित्यिक सत्य और शिव की युगल मूर्ति को सौन्दर्य का 
स्वर्णावरण पहला कर ही उनकी उपासना करता हैं। 'तुलसी 
मस्तक तव ने धनुप वाणु लेहु हाथ” साहित्य के हृदय में 
रसात्मक वाक्य का ही सान है | 

साहित्यिक की दृष्टि में सत्यं शिवं॑ सुन्दरम्‌ में एक-एक भाव 
को यथाक्रम उत्तरोत्तर महत्ता मिलती है। वह सब्चिदानन्द 
भगवान्‌ के गुणों में अन्तिम गुण को चरम महृत्य भ्दाच करता 
है। 'रसो वै सः । सत्यनारायण भगवान्‌ की वह रस रूप में ही 
उपासना करता है । सत्य शिवें और सुन्दरम की -त्रिमरर्ति में एक 
ही सत्य रूप की प्रतिप्ठा है। सत्य कर्तव्य पथ में आकर शिव 
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बन जाता है और भावना से समन्वित हो सुन्द्रम्‌ के रूप में 
दशन देता है। सुन्दर सत्य का ही परिसार्जित रूप है। सौन्दय 
सत्य को ग्राह्म बनाता है। कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने तीनों सें 
एक ही रूप के दशेन किये हैं -- 
वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप 
हृदय में बनता प्रणय अपार; 
लोचनों में लावण्य अनूप, 
लोकसेवा में शिव अविकार । 

ऑँग्रेजी कवि कॉलरिज ने भी सत्य और सौन्दर्य का तादात्म्य 
करते हुए कहा है कि सौन्दर्य सत्य है ओर सत्य सौन्दय है यही 
मनुष्य जानता है और यही जानने की आवश्यकता है | 

सत्य और सुन्दर का तादान्त्य या समन्वय भी सम्भव है, 
इसमें कुछ लोगों का सन्देह है। विना काट-छाँट के सत्य सुन्दर 
नहीं बनता | कला में चुनाव आवश्यक है। कलाकार सामूहिक 
प्रभाव के साथ च्युरे का भी प्रभाव चाहता है और व्युरे को 
स्पष्टता देने के लिए काट-छाँट आवश्यक हो जाती है। इसके 
विपरीत कुछ लोग यह कहेंगे कि सत्य में ही नैसर्गिक 
सुन्दरता है। साहित्यिक संसार को जैसा का तैसा नहीं 
स्वीकार करता। विश्व उसको जैसा रुचता है चैसा उसको 
बह परिवर्तित कर लेता है। शक्लुन्तला को दुष्यन्त ने लोकाप- 
वाद के भय से नहीं स्वीकार किया किन्तु लोकापवाद की 
भावना प्रेम के आदर्श के विरुद्ध है। वास्तविकता और 


न 
अन्‍मजम_+- 4 


९8 


पे ( रै१५ ) 


आदर्श सें समन्वय के अर्थ कविवर कालिदास ऋषि ढुवॉसा 
के शाप की उद्भावना करते हैं | अंगूठी के खो जाने को 
दुष्यन्त की विस्मृति का कारण बतला कर कवि ने प्रेम की रक्षा 
के साथ में घटना के सत्य का भी तिरस्कार नहीं किया। दुष्यन्त 
उसको स्वीकार नहीं करता है फिन्तु बह अपने भात्र की भी हत्या 
नहीं करता | 

क्‍या अपनी रुचि के अनुकूल संसार को वदल लेने को ही 
कविकृत सत्य की उपासना कहेंगे ? कवि सत्य की उपेक्षा नहीं 
करता वरन्‌ सत्य के अन्तस्तल सें प्रवेश कर वह उसे भीतर से 
देखता है । कषि भाव-जगत का प्राणी है; वह घटना के सत्य की 
उपेक्षा कर भावना के ही सत्य को प्रधानता देता है। वह प्रकृति 
की मक्खीमार अज्ुकृति नहीं चाहता । वह यान्त्रिक अर्थात्‌ 
फोटोग्राफी के सत्य का पक्तपाती नहीं । न वह ऐतिहासिक है, 
न वैज्ञानिक | ये दोनों ही घटना के सत्य का आदर करते हैं। 
ये प्रत्यक्ष और ज्यादह से ज्यादह अनुमान को ही प्रमाण मानते 
हैं| कवि रवि की पहुँच से भी वाहर हृदय के अन्तस्तल में प्रवेश 
कर आन्तरिक सत्य का उद्घाटन करता है। कवि शाह्दिक 
सत्य के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं रहता, घटना के सत्य 
को वह अपनाना अवश्य चाहता है किन्तु उसे वह सुन्दरम्‌ के 
शासन में रखना कतेव्य सममता है।लक्ष्मण जी के शक्ति 
लगने पर गोस्थामीजी मयादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी से 
कहलाते हैं (निज जननी के एक कुमारा, मिलहि न जगत्‌ सहोदर 
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आता? पिता वचन मनतेउ नहिं ओह | इनमें से कोई वाक्य 
इतिहास की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं उतरता, किन्तु काव्य 
में इनका वास्तविक सत्य से भी अधिक महत्व है। कभी- 
कभी भूठ में ही सत्य की अधिक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती 
है। लक्ष्मणजी का 'निज जननी के एक कुमारा” से अधिक 
महत्व था, क्योंकि वे त्यागी, तपस्वी और कतेव्यपरायण थे | राग 
का उन पए स्नेह सहोदर भ्राता से भी अधिक था और व उनके 
लिए आदर्शीं का भी बलिदान करने को प्रस्तुत थे। यह स्नेह की 
पराकाष्ठा थी । 

फिर कवि के लिए सत्य का क्‍या अथे है ? कवि एक और 
एक दो के सत्य में विश्वास नहीं' करता। उसकी दृष्टि में एक 
और एक, एक ही रह सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं । सत्य 
को छुद्र निश्चित अग॒तिशील सीमाओं में नही बाँधा जा सकता 
है। न वह फोटो केमरा के निष्क्रिय सत्य का उपासक है। वह 
मानव हृदय के जीते-जागते सत्य का पुजारी है। उसके लिए 
व्रिचारों को आन्तरिक और वाह्य सज्ञति हो सत्य है। वह जन- 
साधारण के अनुभव की अनुकूलता एवं हृदय और विचार के 
साम्य को ही सत्य कहेगा | वह हृदय की सचाई के महत्व देगा। 
वह अपने हृदय के घोखा नहीं' देता। उसकी भावना के सत्य 
ओर सौन्दर्य में सहज सम्बन्ध स्थापित है। जाता है । 

साहित्यिक सत्य की नितान्त अवहेलना नहीं' कर सकता 
है। कवि सम्भावना के क्षेत्र के बाहर नही जाता है, उसके 
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वर्शित विषय के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तविक 
संसार में घटित हुआ हो किन्तु “वह असस्भव न हो । 'होरी? 
नाम का किसान किसी गाँव विशेष में रहता हो या न रहता 
ही किन्तु उसने जो 'कुछ फिया वही किया जो साधारणतया 
उसकी जाति के लोग करते हैं। वह इतिहास नामों और 
तिथियों को महत्व न देता हुआ भी पूर्बापर क्रम से बँधा 
रहता है। वह अकवर को ओऔरहइमेब का वेटा नहीं. बना 
सकता। वातावरण का भी उसे ध्यान रखना ही पड़ता 
है। हाँ ब्युरे की बातों सें वह भावोदयाटन की आवश्यकताओं 
के अनुकुल मनचाहा उल्-फेर कर लेता है। मनुष्य में संकल्प 
की स्वतन्त्रता में विश्वास करता हुआ वह उसके कायक्रम 
में भी उलट फेर कर लेता है। एक स्थिति में कई मार्ग खुले 
रहते है । कवि को इस वात की स्वतन्त्रता रहती है कि उनमें से 
चह किसी को अपनाबे | किन्तु अ्रक्ृति के क्षेत्र सें बह इतना 
सतन्त्र नहीं है कि वह धनियाँ और धान, सरसों और ज्यार 
को एक साथ खड़ा कर दे अथवा फेशर को चाहे जहाँ उगा दे 
( जैसा केशव ने किया ) जिन वातों में कवि लोगों का समभीत 


' रहता है उनके प्रयोग में उस सत्य की परवाह नहीं रहती 


है। कवि अपनी रुचि के अलुकुत्न चित्र के ब्युरें को उभार 
में लाने के लिये वास्तविक संसार में काट-छाँद फरता है. 
और कूड़ेककट को साफ कर असली स्वर्ण को सामने लाता 
है। वह अदालती गवाह की भाँति सत्य, पूर्ण सत्य और सत्य 
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के अतिरिक्त कुछ नहीं कहने की विडम्बना नहीं करता | जिस 
दृष्टिकोश से सत्यदेव की सुन्दर से सुन्दर और स्पष्ट से 
स्पष्ट काँकी मिल सकती है उसी कोने पर वह पाठक को लाकर 
खड़ा कर देता है। इसीलिये वह सत्य' के सुन्दरतम रूप 
दिखाने के लिये -थोड़ा मायाजाल रचे या चमत्कार के साधनों 
का प्रयोग करे तो वह अपने क्षेत्रसे बाहर नहीं जाता है। इस 
बात का उसे ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सत्य लोक में 
प्रतिष्ठित सत्य के साथ मेल खा सके | सत्य भी साम्रव्-जस्य का 
ही रूप है। वैज्ञानिक और साहित्यिक “के सत्य में इतना अन्तर 
अवश्य है कि द्रष्टा की मानसिक दशा के कारण जो वास्तविक 
अन्तर पड़ जाता है उसे वैज्ञानिक स्वीकार नहीं. करता है 
ओर यदि स्वीकार भी करता है तो ग्रमत्त के प्रलाप के रूप में। 
साहित्यिक भाव प्रेरित होने के कारण प्रमत्त-प्रलाप का भी 
आदर करता है । साहित्यिक भूठ में भी सत्य के दशन करता 


है। विरह-व्यथित नायिका के भ्रम का भी उसके हृदय में 
मान है --- 
विरह जरी लखि जोगन बनि, कही न बहिके बारि। 
अरी आव भजि भीतरै, बरसत आजु अंगार॥ 
शिव क्‍या है और अशिव क्या है। शिव के साथ ही मूल्य 
का भी प्रश्न लगा हुआ है। आजकल मूल्य को इतना महत्व 
दया जाता है कि व्यावहारिक उपयोगिताबादी (?7/6६877060४8॥8) 
सत्य की भी कसौटी उपयोगिता ही मानते हैं। इस सम्बन्ध 
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में साहित्यिक संकुचित उपयोगिताबादी नहीं है। वह रुपये आना 
पाई का विशेष कर अपने सम्बन्ध में लेखा-जोखा नहीं करता। 
वह अपने को भूल जाता है. किन्तु हित के रूप में मतभेद 
है। कोई तो केवल आर्थिक और भौतिक हित को ही प्रधानता 
देते हैं ( जेसे प्रगतिवादी ) और फोई उसकी अपेक्षाकर आध्या- 
त्मक हित को ही महत्व प्रदान करते हैं । वास्तव में पू्णता में 
ही आनन्द है। 'सुखम' व्यक्ति की भी पूर्णता समाज सें है। 
इसीलिये लोक हित का महत्व है। हित वही है जो लोक ( यहाँ 
लोक का अथ परलोक के विरोध में नहीं है) को बनावे और लोक 
को बनाने का अथ है व्यक्तियों को भौतिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक शक्तियों में सामजस्‍्य स्थापित कर उनको सुसज्ञठित और 
सुसम्पन्न एकता की ओर ले जाय। भेद में अभेद, यही सत्य का 
आदर्श है और यही शिव का भी मापदर्ड है। भेद में असेद की 
एकता ही सम्पन्न एकता है। विकास का भी यही आदर्श है, [वेशेप- 
ताओं की पूण अभिव्यक्ति के साथ अधिक से अधिक सहयोग 
ओर संगठन । जो साहित्य हमको इस ओर अग्रसर करता है बह 
शिव॑ का ही विधायक है | इस हित के आदर्श में सोदर्य को भी 
स्थान हैं । भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ और काम तीनों को ही 
महत्व दिया गया है। तीनों का सन्तुलन और अविरोध वैयक्तिक 


आर सामाजिक जीवन का आदर्श है, वही मोक्ष और आनन्द का 
विधायक द्वोता है । 


सुन्दर क्या है ? इसका सी उत्तर देना उतना ही कठिन है. 
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जितना कि शिव॑ और सत्य का | कुछ लोग तो सौन्द्य को विषयो- 
गत ही मानते हैं 'समै-समै सुन्दर सबै, रूप कुरूप न कोय, मन 
की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होय ।' लोग उसे विपयगत 
बतलाते हैं और कुछ उसे उभयगत कहते हैं| “रूप रिक्रावनहार 
यह, वे नयना रिमवार! रवि बाबू ने रमणी-सौन्दर्य को आधा 
' सत्य और आधा स्वप्त कहा है। आजकल अधिकांश लोग सौन्द्य 
को विषयगत मानते हुये भी व्यक्ति पर पड़े हुए उसके प्रभाव का 
ही अधिक विवेचन करते हैं। कवियों की वाणी में प्राय: प्रभावों 
का ही वर्णुन होता है| यह प्रभाव जड़-जगत तक व्याप्त दिखाया 
जाता है। 
यहाँ पर सौन्दय की कुछ परिभाषाओं से परिचय प्राप्त क 
लेना वाबछनीय है । 


हमार यहाँ सौन्द्य या रमणीयता की जो परिभाषा अधिक 

प्रचलित है, वह इस प्रकार है :-- 
चरणे-क्षणे यन्‍नवतामुपैति तदेव॑ रूपं रमणीयतायाः 

अथोत्‌ क्षण क्षण में जो नवीनता धारण करे वही स्मणीयता 
का रूप है। विहारी की नायिका का चित्र न बन सकने और 
धहि-गहि गरव गहूरए! आए हुये चित्रकारों के क्रर बनने का एक 
यह भी कारण था कि क्षण क्षण के नवीनता घारण करने वाले 
रूप को वे पकड़ नही सकते थे। इस परिभाषा -में वस्तु,को प्रधा- 
नता दी गई है । 
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काव्य में जो साधुय शुण-साना गया है उसका साहित्य 

दपण॒कार ने इस प्रकार लक्षण दिया है :-- 
'वित्त द्रबीभावमग्री 5 हादो माधुयमुच्यते! 

अर्थात्‌ चित्त के पिधलाने वाले आह्वाद को माधुये कहते हैं । 
आहाद ऋर और नशंस का भी हो सकता है, जैसे कि रोमन 
लोगों को निहत्थे मनप्यों को शेर से लड़वाने में आता था किन्तु 
साधुय 'आहाद सात्विक आह्याद है। कुमास्सम्भव में कहा हैं. 
कि सौन्द्य पाप बृत्ति की ओर नहीं जाता। यह वचन अव्यभि 
चार है अथोत्‌ सत्य ही है। सच्चा सौंदर्य स्वयं पाप वृत्ति की 
ओर नहीं जाता है और दूसरे को सी उस ओर जाने से रोकता 
है। सौंदर्य में सात्विकता उत्पन्न करने की शक्ति है। 

सरचा प्रेमी प्रेमास्पद को पाना नहीं चाहता है। चरन्‌ अपने 
को उसमें खोना चाहता है। रबीन्द्र वावू ने कहा है कि जल में 
उछलने वाली मछली का सौन्दर्य निरपेक्ष द्रप्टा ही देख सकता 
है, उसको पकड़ने की कामना करने वाला मछुआ नहीं । किन्तु 
वह निरपेज्ञ दृब्टि वड़ी साधना से आ सकती है। कुमारसम्भव 
में तो श्मशानवासी भूतभाचन सदनमदन भगवान्‌ शिव की 
भो यह निरपेक्ष दृष्टि नहीं रही है फिर साधारण मनुष्यों दी 
बात कौन? किन्ठु निवांत निरपेक्ष दृप्टि न रखते हुय भी 
चासना में सात्यिकता हो सकती है। साहित्य लौकिक वासना 
में इसी प्रकार की सालिकता उत्पन्न कर देता है। कोई-कोई 


साहित्यिक आचाय तो माधुय को उत्पन्न करने वाले अक्षर- 
ग० छु०--१२ 
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विन्यास पर उतर आये, नहीं तो माघुय का संबन्ध चित्त 
से ही है | काव्यप्रकाशकार ने कह भी दिया है “न तु वर्णानां” 
अथोत्‌ वर्णों से नहीं। माधुय जहाँ स्थायी होकर रहता है वहीँ 
रमणीयता आरा जाती है। तभी उसमें क्षण-क्षण में नवीनता 
धारण करने की शक्ति रहती है। सुन्दर बस्तु में रमणीयता 
अत्येक अत्रस्था में रहती है । उसको बाहरी अलड्जारों की जरूरत 
नहीं द्वोती । 

चित्त के द्रवशशील आह्ाद्‌ के माधुय की व्याख्या में हम 
सात्विकृती की उस दशा के निकट आ। गये हैं. जिसमें सोंदय का 
अलुभव करने वाला, सुन्द्र वस्तु के रसास्वाद में अपने को खो 
देता है। इसी बात को आचाय शुक्ल जी ने भी लिया है, वे 
लिखते हैं-- 

“कुछ रूप-रद्ग की वस्तुएं ऐसी होती हैं, जो हमारे मन में 
आते ही थोड़ी देर के लिये हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर 
लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन 
वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। हमारी 
अनन्त सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदय की अनभति है। 

जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान वा भावना से तदाकार परिणति 
जितनी ही अधिक होगी उतनी ही बह हमारे लिये सुन्दर कही 
जायगी”। 

वह व्याख्या प्रभाव-सम्बन्धी है किन्तु भारतीय सात्विकता 
को लेकर चली है। यह्‌ तादात्म्य की बात साधारणीकरण से 
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सम्बन्ध रखती है । सौंदय पाठक और कवि के हृदय में तदाकार 
वृत्ति उत्पन्न करने में समथ होता है। 

सौंदर्य की और भी परिभाषाएँ और व्याख्याएँ हैं। कुछ 
लोग तो सौंदर्य को पूर्शता में मानते हैं । कुछ लोग सामअस्य, 
संतुलग और एकरसता को प्रधानता देते हैं। वस्तु में का 
साम-जस्प हमारे मन में भी उसी सामखस्य को उत्पन्न कर देता 
है। उससे हमारी विरोधी मनोदृत्तियों में और प्रव्ृत्तियों में साम्य 
लत्पन्न हो जाता है। 

कुछ आचार्यों ने सोंदय भें उपयोगिता को महत्व दिया है। 
चनके मत से उपयोगिता १र ही सोंद्य आश्रित है । दृर्थट स्पेन्सर 
इसी मत के थे | कालिदास ने जो दिलीप के सौंदर्य का वन 
किया है उसमें उपग्रोगिता का भाव लग जाता है किन्तु सब 
जगह नहीं | हूर जगह उपयोगिता काम नहीं देती ) यद्यपि हम 
सौंदय में सुझुमारता गुलाब के फूल के माँमे से एड़ी को घिसने 
पर एड्ठी लाल हो जाने वाली सुकुमारता के पक्ष में अधिक नहीं हैं 
फिर भी उसका मुल्य है। सौंदय ही स्वयं उसकी उपयोगिता है। 

सौंदय की जा वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुकूल हो 
ही सुन्दर है । 'सुधा सरादिआ अमरता गरल सराहिअ सीचुः 
यह भी उपयोगिता का रूप है। क्रोचे न अभिव्यक्ति को ही कला 
या सौंदय माना है | वह सफल विशेषण भी नहीं जोड़ना चाहता 
क्योंकि असफल अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति नहीं है। यह परिभाषा 
“कलाकृतियों पर ही अधिक लागू होती है। इन परिभाषाश्नों से हम 
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इस तथ्य पर आये हैं कि सौन्दर्य का गुण किसी अंश में वग्ठुगत्त 
है और उसका निर्णय वद्बत गुणों, रखाओं आदि के सामअस्यः 
पर निर्भर है। इन युणों, रूपों आदि का जितना सामखस्यता- 
पूर्ण बाहुल्य होगा उतनी वह वस्तु सुन्दर होगी ( क्रोचे ने सौन्दर्य 
में श्रणो-भेद नहीं माना है वह असुन्द्र को ही श्रेणियाँ मानता 
है) उसकी विपयगतता ही लोकरुचि का नि्ोण करती है।॥ 
बैयक्तिक रुचि यदि विरुद्ध भी हो तो उसकी सराहना नहीं कीः 
जाती | 
सीतलतारु सुगन्‍्ध की, महिमा घटो न मुर | 
पीनस वारों जो तज्यो, सोरा जानि कपूर ॥ 
इसी के साथ सौंदर्य का विषयीगत पक्ष भी है जिसके कारण 
उसकी आाहकता आती है। -सौंदय का प्रभाव भी विपयी पर ही 
पड़ता है इस लिये उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 
सौंदर्य बाह्य रूप में ही सीमित नहीं है वरन्‌ उसका आन्तरिक्तः ' 
पश्ष भी है। उसको पूर्णता तभी आती है जब आकृति गुणों की 
परिचायक हो | सोंदय का आत्तरिक पक्ष ही शिव है। वास्तव में: 
सत्य, शिव और सुन्दर भिन्न-भिन्न क्षेत्र में एक दूसरे के अथवा 
अनेकता में एकता के रूप हैं | सय ज्ञान की अनेक्रता में एकत्ता 
है, शिव कमक्षेत्र की अनेकृता को एकता का रूप है। सौंद्य भाव 
क्षेत्र का सामजत्य है। सींदय को हम वस्तुगत गणों वा रूपों: 
के ऐसे साम जस्य को कह सकते हैं जो हमारे भात्रों में साम्य. 
उत्पन्न कर हम प्रतन्नता प्रदान कर तथा-हमको तन्‍्मय कर ले !. 
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यह सौंदय रस का वस्तुगत पक्ष है। रसानूभूति के लिग्रे जिस 
सततोगुण की अपेक्षा रहती है, वह सामखजस्यका ही आन्तरिक रूप 
है। सतोगुण एक प्रकार से रजागुण और तमोगुण का सामख- 
स्य ही है ।उसमें न तमोगुण की सी निष्कियता रहती है और न 
रजोगण की सी उत्तेजित सक्रियता | समन्वित सक्रियता ही सतो- 
गुण है | इसी प्रकार के सौंदर्य की स्॒ष्टि करना कबि और कला- 
कार का काम है। संसार में इस सौंदर्य को की नहीं। कलावार 
डम सौदिय पर अपनी प्रतिभा का आलोक डाल कर ज्ञनता के 
लिये सुलम और ग्राद्य बना देता है । 

कबि जहाँ पर सामजस्य का अभाव देखता है वहाँ वह थोड़ी 
कऋाटछाँट के साथ सामजस्य उत्पन्न कर देता है | बदी सामखस्य 
पाठक वा श्ेता के मन में समान प्रभाव उत्पन्न कर उसके आनन्द 
का विधायक बन जाता है | सॉदय की इतनी विवेचना करने पर 
मी उसमें कछ अनिव चनीय तत्व रहता है, जिसके लिये बिहारी 
के शउदरों में कहना पड़ता है 'वह्‌ चितवन ओऔरे कछू जिहि बस 
दीत सज्ञाना। इसी अनि्रवनोयद्ा के वानण प्रमाववादी 
आलोचना और रुचि को महत्व मिलता है । 


एक रेंखाचित्र 
[ स॒श्री मद्दांदेवी वमो ] 
फागुन के मुलावी जाड़े की वह्‌ सुनहलो संध्या क्‍या भुलाई 
जा सकती है| सबेरे के पुलकपंखी वैतालिक एक लयवती छड़ान 
में अपने-अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे ।विरल बादलों 
के अंतराल से उन पर चलाये हुए सूय के सोने के शब्दवेधी बाण 
उनकी उन्‍मद गति में ही उलझ कर लक्ष्य-भ्रष्ट हो रहे थे। 
पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते-देखते जैसे ही मुंह फेरा कि 
नोकर सामने आ खड़ा हुआ । पता चला, अपना नाम न वताने - 
वाले एक बृद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में चहुत देर से 
बाहर खड़े हैं। उनसे सबरे आने के लिए कहना अरण्य-रोदन 
ही हो गया है । 
मेरी कबिता की पहिली पंक्ति ही लिखी गई थी, अत: मन 
खिसिया-सा आया। मेरे काम से अधिक महत्त्वपूर्ण कौन-सा 
काम हो सकता है, जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर उन्होंने 
मेरी कविता को ग्राणप्रतिप्ठा से पहले ही खण्डित मूर्ति के समान 
दना दिया | 'में कवि हूँ में जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान 
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“ पुखीभूति होने लगा तब यदि विवेक का 'पर मनुष्य नहीं? में 
छिपा व्यंग बहुत गहरा न चुभ जाता तो कदाचित्‌ में न उठती । 
कुछ खीभी, कुछ कठार-सी में बिना देखे ही एक नयी और दूसरी 
पुरानी चप्पल में पैर डाल कर जिस तेजी से बाहर आयी उसी 
तेजी से उस अवांछित आगन्तुक के सामने निस्तव्ध और निवौक 
हो रही | बचपन सें मैंने कभी किसी चित्रकार का बनाया करव- 
ऋषि-का चित्र देखा था--चघृद्ढ में मानों वह सजीव हो गया था | 
दूध से सफेद वाल और दूध फेनी-सी-सफेद दाढ़ी वाला वह 
मुख मुर्रियों के कारण समय का अंकगरित हो रहा था। कभी 
की सतेज आँखें आज ऐसी लग रही थीं मानो किसी ने चमकीले 
दपण पर फूक मार दी हो। एक क्षण में ही उन्हें धवल सिर से 
लेकर घूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काढी चप्पलों से लेकर 
पत्तीनी और मैल को एक बहुत पतली कोरे से युक्त खादी की 
घुली टोपी तक देख कर कहा--आप को पहचानी नहीं। अलु- 
भवों से सलिन, पर आँसुओं से उजली उनकी दृष्टि पल भर को 
उठी, फिर कास के फूल जैसी वरौनियों वाली पलके भुक आयी- 
न जाने व्यथा के भार से, न जाने लक्षा से । 

एक क्लान्त पर शान्त कण्ठ से उत्तर दिया--'जिसके द्वार 
पर आया है, उसका नाम जानता है, इससे अधिक माँगने वाले 
का परिचय क्या होगा १ मेरी पोती आपसे एक वार मिलने के 
लिये ब्रिकल है। दो दिन से इसी उधेड़-बुन में पड़ा था। 
आज साहस करके आ सका हूँ--कल तक शायद साहस न 
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ठहरता इसी से मिलने के लिए हठ कर रहा था | पर क्या आप 
इतना कष्ट स्त्रीक्षार करके चल सकेंगी ? ताँगा खड़ा है 
मैं आश्चय से बृद्ध की ओर देखती रह गई-मेरे परिचित 
ही नदीं अपरिधित मी जानते हैं -कि सहज ही कहीं आती-जादी 
नहीं । यह शायद्‌ बाहर से आय हैं। पूछा--'क्या बह नहीं आ 
सकती ९ वृद्ध के लज्जित होने का कारण मैं न समझ सकी; उनके 
आओठ हिले पर कोई स्वर न निकल सका--ओर वे मुँह फेर कर 
गील्ली आँखों को छिपाने की चेष्टा करने लगे। उनका कष्ट देख 
कर मेरा वीमारी के संबन्ध में प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। 
वृद्ध ने नितान्त हताश मुद्रा में श्वीकृतिसूचक मस्तक हिला कर 
कुछ बिखरे से शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि उनके वही एक 
पोती है जो आठ वष की अवस्था में माठू-पितृहीन और ग्यारहवें 
व में विधवा हो गयी थी । 
अधिक तक-वितक का अवकाश नहीं था-सेचा बृद्ध की 
पोती अवश्य ही मरणासन्न है | वेचारी अभागी बालिका ! पर 
में तो कोई डाक्टर या वैद्य नहीं हैँ और मुंडन, कनछेद्न आदि 
में कवि को बुलाने वाले लोग अभी उसे गीतावाचक के समान 
अंतिम समय में बुज्ञाना नहीं सीखे हैं। ध्रद्व जिस निहोरे के साथ 
मेरे मुख का अत्येक भाव-परिवतन देख रहे थे, उसी ने मानों मेरे 
कण्ठ से वलातू कहला दिया--“चलिए, किसी को साथ्र ले लूँ 
क्योंकि लौटते-लौटते आँधेरा हो जावेगा 
नगर की शिराओं के समान फैली और एक दूसर से उलमी 


( 

हुई गलियों से, जिस में दूषित रक्त-जैसी »सालियों' कां “मैला पानी" 
बहता है और रोग के कीटाणुओं की तरह नंगे मैले बालक घूमते 
हैं, मेरा उसदिन विशेष परिचय हुआ। किसी प्रकार एक 
तिमंजिले मकान की सीढ़ियाँ पार कर हम लोग ऊपर पहुँचे। 
दालान में ही मैली फदी दरी पर खम्भे का सद्ारा लेकर तैदी 
डुई एक ख्री-मूर्ति दिखाई दी, शिसकी गोद में मैले कपड़ों में 
लिपदा एक पिएड सा था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भोतर के 
कमरे के पार कर दूसरी ओर के छुब्जे पर जा खड़े हुये, जहाँ। से 
उनके थ्रके शरीर और टूटे मन का द्वन्द्र पुँचले चल-चित्र का कोई 
मूक पर करुण हृश्य बनने लगा । 

एक उदासीन कएठ से “आाइये' में निकट आने का निमनन्‍्त्रण 
याकर मैंने अभ्यथेना करनंबाली कौओर ध्यान से देखा। बृद्ध 
से उसकी मुखाऋृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था । वही 
अख की गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर घुँबले नेत्र और बेसे 
ही कॉपते-से आठ, रूख चाल और मलिन बच्चों में उसकी कठोरता 
केसे ही दयनीय जान पड़ती थी जैसी जमीन में बहुत दिन गड़ो 
रहने के उपरान्त खाद कर निकाली हुई तलवार | कुछ खिजलाहूट 
भरे स्वर से कहा -'बड़ी दया की । पिछले पाँच महाने से हम जे 
कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं. अब जाकर छुट्टी 
मिली है. पर लड़की का हठ तो देखा। अनाथालय में देन के 
नाम से विलखने लगदी है, किसी और के पास छोड़ आने की 
चर्चा से अन्न-जल छोड़ बेठती है। बार बार समझाया कि 
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जिससे न जान न पहचान उसे ऐसी मुसीबत में घसीटना कह 
की भलमनसाहत है; पर यहाँ सनता कौन है! लाला जी बेचारे 
तो संकोच के मारे जाते द्वी नहीं थे, पर जब हार गये तब भूख 
मार के जाना पड़ा । अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। 
इस लम्बी-चौड़ी सारगर्भित भूमिका से अवाक, मैं जब कुछ 
प्रकतिम्थ हुई वस्तुस्थिति मेरे सामने धीरे-धीरे बसे ही स्पप्ट 
हेने लगी जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएँ। यदि 
यह न कहूँ कि मेरा शरीर सिहर उठा था, पैर अवसन्न है| रहे थे 
ओरर माथे पर पसीने की वूँदें आ गई थीं तो .असत्य कहना 
हागा। सामाजिक विकृृति का वौद्धिक निरूपण मेने अन्क बार 
किया है पर जीवन की इस विभीषिका से मेरा यही पहला साक्षात्‌ 
था। मेरे सुधार-संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके परिवार में 
प्राय: सभी ने कुछ निशाश भाव से सिर हिलाकर मुझे यह 
विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस 
लू का सोक्ा न सह सकेगी ओर साधना की छाया में पले मेरे 
कोमल सपने इस धुएँ में जी न सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको 
यही उत्तर दिया है कि कीचड़ से कीचड़ वो थे। सकना न सम्भव 
हुआ है न होगा; उस घान के लिय निमल जल चाहिये। मेरा 
सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती-सा जल भी न 
ठहरन देने वाली कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे पंक में, 
जाने की शक्ति देती है। 
--ओर तत्र अपन ऊपर लक्षित होकर मैंने उस मटमैसे शाल 
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-कर इसे पाया तब मानों उसकी साँस छूकर ही यह बुके कोयले 
से दहंकता अंगारा हो गया। यह केसे जीवित रहेगा, इसको 
“किसी को चिन्ता नहीं है । हैं. तो केवल यह कि केसे अपने सिर 
बिना हत्या का भार लिए ही इप्ते जीवन के भार से मुक्त करने 
का उपकार कर सके' | सन पर जब एक गम्भीर विषाद असह्य 
हो उठा तब उठकर मेंने उस बालिका को देखने की इच्छा प्रकट 
की। उत्तर में विरक्त-सी बुआ ने दालान की बाई दिशा में एक 
-आऑँधघेरी कोठरी की ओर उंगली उठा दी | 
भीतर जाकर पहले तो कुछ स्पष्ट दिखाई ही नहीं' दिया, 
'केवल कपड़ों की सरसराहूट के साथ खाट पर एक छाथया-सी 
उठती जान पड़ी पर कुछ क्षणों में जब आँखें ऑबेरे की अभ्यस्त 
हो गई' तब मैंने आले पर ग्खे हुर दिये के पास से दियासलाई 
उठा कर उसे जला दिया। | 
स्मरण नहीं आता बवेसी करुणा मैंने और कहीं देखी है । 
खाट पर जिछी मैली दरी, सहस्नों सिकुभ्न भरी सलिन चादर 
ओर तेल के कई धब्बे वाले तकिये के साथ मैंने जिस दयनीय 
मूर्ति से साक्षात्‌ किया उसका ठीक चित्र दे सकना सम्भव नहीं 
है। बह १८ बपे से अधिक की नहीं जान पइती थी--दुर्जल 
और असहाय जेसी ! सूखे ओठ वाली, साँवले पर रक्त हीनता से 
'यीले मुत्र में आँखें ऐसी जल रही थीं जेसे तेलहवीन दीपक 
की बत्ती । 
उस अस्वाभाविक निरतव्यता से ही उसड्टी मानसिक स्थिति 
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का अनुमान कर में सिरहाने रखी हुई ऊँची चौकी पर से लोटे' 
को हूटा कर उसी पर बैठ गयी । और तव न जाने किसी अज्ञात 
प्रेरणा से मेरे सन का निष्कय वियाद क्रोध से सहस्र स्फुलिंगों' 
में बइलने लगा । 

अपने अकाल वेधव्य के लिये वह दापी नहीं ठहराई जा 
सकती, उसे किसी ने घोखा दिया इसका उत्तरदायित्व भी उस 
पर नहीं रखा जा सकता, पर उसको आत्मा का जो अंश, हृदय 
को जो खण्ड उसके समान है, उसके.जीवन-मरण के लिये केवल 
बडी उत्तरदायी है | काई पुरुष, यदि उसको अपनी पत्नी नहीं 
स्वीकार करता तो क्रेवल इसी मिथ्या के आधार पर वह अपने 
जीबन के इस सत्य को, अपने वालक फो अस्वीकार कर देंगी ९ 
संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक -विशेषण न मिला हो 
परन्तु अपने बालक के निकट तो यह गरिसामयी,जननी दी संज्ञा 
ही पाती रहेगी ९ इसी कतेव्य को अस्वीकार करने का यह प्बन्धः 
कर रही है। किसलिये ? केवल इसलिए कि या तो उस बंचक 
समाज में फिर लौट कर गल्जा-स्तान कर, त्रत-उपचास, पूजा-पाठ 
आदि के द्वारा सती विद्ववा का स्वाँग भरती हुई और भूलों 
वी सुविधा पा सके या किसी विधवा-आश्रम में पश्ु के समान: 
नीलाम पर चढ़ कर कभी सीची, कभी ऊँची बोली पर विके,. 
अन्यथा एक-रक बूंद विप पीकर धीरे-घीरे प्राण दे । 

सखी अपने चालक को हृदय से लगा कर जितनी निभर है 
उतनी किसी और अवस्था सें नहीं। वह अपनी संतान की रक्षाः 
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“के समय जैसी उम्र चण्डी है बेसी और किसी स्थिति में नहीं। 
इसी से कदाचित्‌ लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर 
>कर बाणों से चलनी करने के लिये पहले इसी कवच को छीनने 
का विधान कर देता है | यदि यह ख्त्रियाँ अपने शिक्षु को गोद 
-में लेकर साहस से कह सके' कि “वबबेरो, तुमने हमारा नारीत्व; 
“यत्नीत्य सब ले लिया, पर हम अपना साठत्व किसी प्रकार न 
देंगी' तो इनकी समस्याएँ तुरन्त सुलक जाबे' | जो समाज इन्हें 
चीरता, साहस, और त्याग भरे माठ्त्व के साथ नहीं स्वीकार 
कर सकता क्या वह इनकी कायरता और दैन्य भरी मूर्ति को 
ऊँचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा ९ युगों से पुरुष ख्री का 
उसकी शक्तिके लिये नहीं सहन शक्ति के लिये ही द्‌श्ड देता आ” 
रहा है। 
मैं अपने भावावेश में इतनी अस्थिर हो उठी थी कि उस 
- समय का कहा-सुना आज उद्ी रूपमें ठीक-ठीक याद नहीं आता । 
- परन्तु जब उसने खाट से जमीन पर उत्तर कर अपनी दुबल बाँहों 
से मेरे पेरों को घेरते हुये मेरे घुटनों में मुंह छिपा लिया, तब 
उसकी चुपचाप बरसती हुई आँखों का अनुभव कर मेरा मन 
पश्चात्ताप से व्याकुल होन लगा। 
उसने अपने नीरस आँसओं से अरफुट शब्द गृंथ गंथ कर 
मुझे यह समभाने का प्रयत्न किया कि वह अपने बच्चे को नहीं 
देना चाहती | यदि उसके दादा जी राजी न हों तो में उसके लिए 
'छेसा प्रबन्ध कर दूँ, जिससे उसे दिन में एक बार दो रूखी-सुखी 


( १४२ ) 

रोटियाँ मिल सक्रे' | कपड़े वह मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई 
विशेष खर्च उसका नहीं है। फिर जब बच्चा बढ़ा हो जायमगा, 
तथ जो काम मैं उसको चता दूँती वही तन-मन से करती-करती 
चह जीवन चिता देगी । 

पर जब तक वह फिर कोई अपराध न करे तब तक में अपने 
ऊपर उसका वही अधिकार वना रहने दूँ जिसे चह मेरी लड़की 
के रूप में पा सकती थी । उसके माँ नहीं है, इसी से उसकी इतनी 
दुर्दशा सम्भव हो सकी--अब यदि में उसे मां की ममता भरी 
छाया दे सकूँ तो वह अपने बालक के साथ कहीं भी सुरक्षित 
रह सकेगी । 

उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रख कर में सोचने 
लगी कि कही यह वरद हो सकता । इस पतमर के युग में समाज 
से फूल चाहे न मिल सके' पर धूल की किसी खत्रीको भी कमी 
नहीं रह सकती, इस सत्य को यह रक्षा-्याचना करने वाली 
नहीं जानती | 

--पर २७ वर्ष की अवस्था में मुझे १८ वर्षीय लड़की और 
२२ दिन के नाती का मार स्वीकार करना ही पड़ा । 

वृद्ध अपने सहानुभूतिहीन प्रान्त में मी लौट जाना चाहते थे, 
उपहास मरे समाज की विडम्ब्रना में सी शेष दिन बिताने को 
इच्छुक थे और व्यंग भरे ऋर पड़ोसियों से भी मिलने को आकुल 
थे, परंतु मनुष्यता की ऊँची पुकार में यह संस्कार के क्षण स्वर 
दब गये । 


( १५६ ) 


अब आज तो वे किसी अज्ञात लोक में हैं | मलय के मोंकेः 
के समान मुझे कश्टक-बन में खाँच लाकर उन्होंने जो दो फूलों 
की धरोहर सोंपी थी उससे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है। 
हाँ, उन फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा 
सुनने का अवकाश नहीं पाती और दूसरा कहता है कि में राज- 
कुमारी की कहानी नहीं सुनाती | 


साहित्य-देवता 


[ श्री माखनलाल चतुर्वेदी 


में तुम्हारी एक तसवीर खींचना चाहता हूँ । 
सेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो; कलम की जीम को 
बोल लेने दी । किन्तु, हृदय और ससिपात्र दोनों तो काले- हैं | तब 
मेरा प्रयत्न, चातुय का अध-विराम, अल्हड़ता का अमभिराम, फेपल 
श्याम-प्रात्र होगा। परन्तु यह काली दूँद अमृत बिन्दुओं से भी 
अधिक मीठी, अधिक आकर्षक, और मेरे लिए अधिक मृल्यवान्‌ 
हैं। में अपने आराध्य का चित्र जो वना रहा हूँ। 
न नौ न 
कौत-सा आकार दूँ ? तुम मानव-हृदय के मुग्ध संस्कार जो 
हो! चित्र खींचने की सुध कहाँ से लाऊँ ? तुम अनन्त जाग्रत! 
आत्माओं के ऊँचे .पर गहरे (स्वनश्ना जो हो ! सेयी काली कलम 
का वल, समेटे नहीं सिसटता ५» तुम, कल्पनाओं के संदिर सें, 
बिजली की व्यापक चकाचोंघ जो हो! मानव-सुख के फूलों के, 
आर लड़ाके सिपाही के रक्तबिन्दुओं के संप्रह, तुम्हारी तसवीर 
खाँचू में १ ठुम तो, चाणी के सरोवर में अंतरात्मा के निवासी 
गे सु०--१३ 


( एष८ट ) 


की जगमगाहट हो। लहरों से परे, पर लहरों में खेलते हुए | रजत 
के बोक और तपन से खाली, पर पक्षियों, बृक्त-राजियों और 
लताओं तक को अपने रुपहलेपन में नहलाये हुए। 

वेदनाओं के विक्रास के संग्रहालय, तुम्हें किस नाम से 
पुकारूँ १ मानव जीवन की अब तक पनपी हुई महत्ता के मन्दिर, 
ध्वनि की सीढ़ियों से उत्तरता हुआ ध्येय का माखनचोर, क्‍या 
मुम्दारी ही गोद के कोने में, 'राधे' कहकर नहीं दौड़ा आ रहा 
है। आह, तत्र तो तुम, जमीन को आसमान से मिलाने वाले जीने 
हो, गोपाल के चरण चिह्ों को साध-साध कर चढ़ने के साधन । 
ध्वनि की सीढ़ियाँ जिस क्षण लचक रही हों, और कल्पना की 
सकोमल रेशम-डोर जिस समय गोविन्द के पादारविन्द के पास 
पहुँच कर मूलने को मनुहार कर रही हो, उस समय यदि वह भूल 
पड़ता होगा !-- आह, तुम कितने महान्‌ हो | इसलिए बेचारा 
लांगफे जो, तुम्हारे चरण चिहों के माग की कंजी तुम्हारे ही द्वार 
पर लटकाकर चला गया | चिड़ियों की चहक का संगीत, में, और 
मेरी अम्रत-निस्पंदिनी गाय श्रज-लता, दोनों सुनते हैं। “सखि 
चज्ो सजन के देश, जोगन वन के धूनी डालेंगे ।?--में और मेरा 
घोड़ा दोनों जहाँ थे, वहीं मेरे मित्र शंभ्ु' जी ने अपनी यह तान 
छेड़ी थी। परन्तु वह तो तुम्हीं थे, जिसने द्विपाद और चतुष्पाद 
का, विश्व को निगूद तत्व सिखाया अरे, पर में तो भूल ही गया, 
में तो तुम्दारी तसवीर खींचने वाला था न ? 

न न +- न 


( १००५ ) 


हाँ, तो अब में तुम्हारी तसवीर खींचना चाहता हूँ। पशुओं 
को कच्चा खानेवाली जवान, और लज्ञा ढेँकने के लिए लपेटी 
जाने वाली वृक्षों की छालें ,--वे, इतिहास से भी परे खड़े हुए हैं; 
ओर यह देखो--अ्रेणी-चद्ध अनाज के अंकुर और शाहजादे 
कपास के बूक्ष, चाकायदा, अपने ऐश्वय को सस्तक पर रखकर 
भू-पाल बनने के लिए वायु के साथ होड़ बद रहे हैं। इन दोनों 
जमानों के बीच की जंजीर--तुम्हीं तो हो। विचारों के उत्थान 
ओर पतन तथा सीधे और टेड्रेपन को मार्ग-दर्शंक बना, तुम्हीं न, 
कपास के तंतुओं से भी सीने तार खींचकर आचार ही की तरह 
विचार के जगत्‌ में पांचाली कीं लाज बचाते आये हो ? कितने 
छुःशासन आये, और चले गये । तुम्हारी बीन से, रात को तड़पा 
देने बाला सोरठ गाता हैँ, और सवबरे, विश्व-संहारकों से जूकने 
जाते समय, उसी बीन से, युद्ध के नक्कारे पर, डंके की चोट 
लगाता हूँ । तगाधिराजों के मस्तक पर से उतरने वाली 
निम्नगाओं की मस्ती भय दोड़ में, और उनसे निकलने वाली 
लहरों की कुर्बानी से हरियाली होने वाली भूमि में, लजीली 
'धूथवी से लिपटे तंरल/नोलांवर महासागरों में, और उनकी लहर 
को चीर कर गरीबों के रक्त से कीचड़ साम, साम्राज्यों का निर्माण 
करने के लिये दौड़ने वाले जहाजों के भंडों में, तुम्हीं लिखे 
दीखते हो ।-यदि तुम स्वर्ग न उतारते, तो मन्दिरों में किसकी 
'आरती उतरती ! वहाँ चमगीदड़ ढेँगे रहते; उछक बोलते। 
मस्तिष्क के मन्दिर भी जहाँ चुमसे खाली हैं, यही तो हो रहा 


( ९६० ) 


है। कुतुब॒मीनारों और पिरामिडों के गुम्बज्, तुम्हारे ही आदेश' 
से, आसमान से वातें कर रहे हैं. ।आँखों की पुतलियों में, यदि 
तुम कोई तसवीर न खींच देते, ठो वे विना दाँतों के ही चींथ 
डालतीं, डिना जीभ -के ही रक्त चूस लेती । वैद्य कहते हैं, 
धमनियों के रक्त की दौड़ का आधार हृदय है-क्या छृदयः 
तुम्हारे सिवा किसी और का नाम है। व्यास का कण, और 
वाल्मीकि का राम, किसके पंखों पर चढ़कर, हजारों वर्षों' की 
छाती छेदते हुए, आज लोगों के हृदयों में विराज रहे हैं १ वे 
चाहे कागज के बने हों, चाहे भोजपत्रों के, वें पंख तो तुम्हारे 
ही थे। 

झूठो नहीं, स्याही के ख्ज्जार, मेरी इस स्मृति पर तो पत्थर 
ही पड गये कि-- 

मैं तुम्हारा चित्र खींच रहा था ! 

दि मे न न आर 

परन्तु तुम सीधे कहाँ वैव्ते हो ९ तुम्हारा चित्र ? बड़ी टेढी 
खीर है ! सिपहसालार, तुम, देंवत्व को मानवत्व की चुनौती हो। 
हृदय से छनकर, धमनियों में दौड़ने वाले रक्त की दौढ़ हो; 
ओर हो उन्माद के अतिरेक के रक्त तपंण भी । आह, कौन 
नहीं जानता कि तुम कितनों ही को वंशी की घुन हो; धुन वह, 
जो 'गो-छुल' से उठकर विश्व पर अपनी सोहिनी का सेतु बनाए 
हुए है । काल की पीठ पर बना छुआ बह पुल, मिटाए मिटताः 
नहीं, झुलाए भूलता नहीं । ऋषियों का राग, पैगंवरों का पैगाम,. 


( १६१ ) 


अवतारों को आन, युगों को चीरती, किसी लालटेन के सहारे, 
छमारे पास तक आ पहुँची ? वह तो तुम हो, परम प्रकाश-- 
स्वयं प्रकाश । और आज भो कहाँ ठहर रहे हो ९ सूरज और 
चाँद को, अपने रथ के पहिये बना, सूर के घोड़ों पर बैठे, बढ़े 
ही तो चले जा रहे हो प्यारे! ऐसे समय हमारे सम्पूर्ण युग का 
मूल्य तो, भेज-ट्रेन में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन का-सा भी नहीं 
होता | पर इस समय तो, हुम मेरे पास बैठे हो। तुम्हारी एक 
सुट्ठी में भूत-काल का देवत्व छुटपटा रहा है:-- अपने समस्त 
समथेक्रों को लेकर, दूसरी मुट्ठी में; विश्व का विकसित तरुण 
घुरुपार्थ विशाजणन है | धूल के नन्‍्दन में परिवर्तित स्वरूप, कुख- 
बिहारी, आज कल्पना की फुतवारियाँ भी विश्व की रुप्ृतियों 
में, तुम्हारी तर्जनी के इशारों पर लहलहा रही हैं । तुम नाथ नहीं 
हो, इसीलिए कि में अनाथ नहीं हूं । किन्तु हे अनन्त पुरुष, यदि 
तुम विश्व की कालिमा का वो संभालते मेरे घर न आते, तो, 
ऊपर आकाश भी होता और नीचे जमीन भी, नदियाँ भी बहती 
सरोवर भी लहराते; परन्तु में और चिड़ियाँ दोनों, छोटे-छोटे 
जीव -जन्तु और स्वाभाविक अन्न-कण वीनकर अपना पेट भरते 
होते | में भर वैशाख में भी वृक्षों पर शाखाम्ृग चना होता । चीते- 
सा गुर्णता, मोर-सा कूफ्ता और कोयल-सा गा भी देता परन्तु 
ओरा और विश्व के हरियालेपन का उतना ही संवन्ध होता जितना 
नमंदा के तट पर, हरसिंगार की' बृक्ष-राजि में लगे हुए टेलिप्राफ 
के खंभे का नर्मदा से कोई सन्वन्ध हो । उस दिन भगवान्‌ 


( १६२ ) 


समय' न जाने किसका, न जाने कब कान उमेठ कर चलते 
चनते ! मुझे कौन जानता ? विन्ध्या की जामुनों ओर अरावलीः 
की खिरनियों के उत्थान और पतन का भी इतिहास किसी के पास 
लिखा है ? इसीलिए तो में तुमसे कहता हूँ :-- 


“ऐसे हो बैठ रहो, ऐसे ही सुसकाहु ।” 


इसलिए कि अन्तस्तर की सरल तुलिकाएँ समेटकर मै' तुम्हारा 
चित्र खींचना चाहता हूँ ! 


'(शिव संहार करते हैं?--कौन जाने १ किन्तु मेरे सखा, तुम 
जरूर महलों के संहारक हो । कोपडियों ही से तुम्हारा दिव्य-गान 
उठता है। किन्तु यह अपनो पर्ण-कुटी देखो । जाले चढ़ गये हैं, 
वाठायन बन्द हो गये हैं | सूर की नित्य नवीन, प्राण-प्रेरक और 
प्राण-पूरक किरणों की यहाँ गुजर कहों ९ वे तो द्वार खटखटाकर 
लीट जाती हैं । द्वार पर चढ़ी हुई बेलें, पानी की पुकार करती हुई 
बिना फलवती हुये ही, अस्तित्व खो रही हैं। पिछ-तपेण करने 
वाले अत्हड़ों के लेकर, युग, इस कुटी का कूड़ा साफ करने ही में 
लग जाना चाहता है । कितने तप हुए कि इस छुटिया में सूर्य- 
दर्शन नहीं होत | देवता ! तुम्हारे मन्दिर की जब् यह अवस्था 
किये हुए हूँ तब बिना प्रकाश, बिना हस्यालेपन, बिना पुप और 
बिना विश्व की नवीनता पत तुम्हारे द्वार पर खड़ा किए, ठुस्‍्दारे 
चित्र ही कष्टों उतार पाऊंगा ? विग्ठृत चीले आसमान का पत्रक 
पाकर भी, दवता ! तम्हाग व्मवीर खींचने में, शायद दंवी चितरे 


( श६३ ). 


इसलिये असफल हुये । उन्होंने चन्द्र की रजतिमा की दावात 
में कलम डुदो-डुवोकर चित्रण की कठ्पना पर चढ़ने का प्रयत्न 
किया, और प्रतीक्षा बी उद्विग्नता में, सारा आसमान धवीला 
कर चलते बने ! इस वार, में पुष्प लेकर नहीं कलियाँ तोड़कर 
आने की तैयारी करूँगा; और, ऐ विश्व के प्रथम-प्रभात के 
सन्दिर, उपा के तपोमय प्रकाश की चादर तुम्हें ओढा कर, तुम्हारे 
उस अंत्रतर का चित्र खींचने आऊँगा, जहाँ तुम, अशेष 
संकटों पर अपने हृदय के टुकड़े 'बलि करते हुये, शेप के साथ 
खिलवाड़ कर रहे होगे | आज तो उदास, पराजित, और भविष्य 
की घेदनाओं की गठरी सिर पर लादे, अपने बाग में उन कलियों 
के आने की उम्मीद सें ठहरता हूँ, जिनके फोमल अन्तस्तल को 
छेदकर, उस समय, जब तुम नागाधिराज का मुकुट पहने, दोनों 
स्कंधों से आने वाले सन्देशों पर मस्तक डुला रहे होगे; गंगा 
ओर जमुना का हार पहने, वंग के पास तरल चुनौती पहुँचा 
रहे होगे, नमंदा और ताप्ती की करघनी पहने, विन्ध्य को विश्व 
नापने का पैमाना बना रहे होगे; कृष्णा और कावेरी का कोरा- 
वाला नीलाम्बर पहने, विजय नगर का संदेश, पुष्य-प्रदेश से 
शुजर कर, सह्यद्रि और अरावली को सेनानी बना, मेवाड़ में 
ज्वाला जगाते हुये देहली से पेशावर और भूटान चीरकर, अपनी 
चिर कल्याणमसयी वाणी से, विश्व को न्योता पहुँचा रहें होगे, 
और हवा और पानी की वेड़ियाँ तोड़ने का निश्चय कर, हिंद- 
सहासागर से अपने चरण घुलवा रहे होगे;-- ठोक उसी संनिकट 


( १६४ ) 
भविष्य में, हाँ सूजी से कलियों का अन्तःकरण छेद मेरे प्रियतम, 
में तुम्हारा चित्र खींचने आऊँगा ।तव तक, चित्र खींचने 
योग्य अरुणिमा भी तो तैयार रखनी होगी । विना मस्तकों 
को गिने और रक्त को मापे ही में तुम्हारा चित्र खींचने 
आ गया। 


देवता, वह दिन आने दो; स्व॒र सध जाने दो | 


मध्यदेशीय संस्क्ृति और हिन्दी-साहित्य 
[ डा० घीरेन्द्र वमा| एम० ए०, डी० लिट ] 

किसी जाति का साहित्य उसके शत्तानदयों के चिंतन का फल 
होता है | साहित्य पर मिनन्‍न-मिन्‍न कालों की संस्कृति का प्रभाव 
अनिवार्य है! इस प्रकार, किसी भी जाति के साहित्य के वैज्ञा- 
निक अध्ययन के लिये उसकी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन 
परमावश्यक है। इसी सिद्धान्त के अनुसार अँगरेजी आदि 
यूरोपीय साहित्यों का सूक्ष्म अध्ययन करन बालों का उन भाषा- 
नभापियों की संस्क्रति के इतिहःस का भी अध्ययन करना पड़ता 
है। यही बात हिन्दी-साहिस्य-के अध्ययन के सम्बन्ध में भी कद्दी 
जा सकती है। हिन्दी-साहित्य के ठीक अध्ययन के लिये भी 
'हिन्दी-भाषियों की ससक्षति के इतिहास का अध्ययन अत्यन्त 
आवश्यक है | 

सब से पहले इस बात पर ब्रिचार करने की आवश्यकता है कि 
'हिंदी-भापियों की भौगे।लिक सीमा क्या है  ऑंग्रेजों के राज्यकाल 
स्में भारत की राजभापा अँग्रेजी थी | झुगल काल में फारसी इस 
आसस पर आसीन थी । किन्तु फारसी और आअँग्रेजी कभो भी 


( १६६ ) 


राप्ट्रभापा का स्थान न ले रूकों । वे केबल राजभाषाएँ थीं | 
राप्ट्रभापा अन्त्प्रोन्दीय उपयोग को भाषा होठी है । जब से 
भारत में व्यापक राष्ट्रीयता का आन्दोलन प्रचलित हुआ है 
तब से हिन्दी राष्ट्रभापा अथवा अन्‍न्तरोन्तीय भाषा के स्थान 
को लेने के लिये निरंतर 'अग्रसर होती रही है |तो भी 
चंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र एवं गुजराती आदि की शिक्षित जनता 
बंगाली, मराठी, तेलयू और गुजराती आदि में ही अपने 
सनोभावों को प्रवट करती रही है। ये भाषाएँ अपने-अपने: 
प्रदेशों की साहित्यिक भाषाएँ हैं | इस तरह राजभाषा, राष्ट्रभापा 
तथा साहित्यिक भाषाएँ तीन प्रथक्‌ बातें हुई | साहित्यिक भाषा 
ही किसी प्रदेश की असली भाषा कही जा सकती है--राजभापा 
या राष्ट्रभापा नहीं, अस्तु, वास्तव में उन्हीं प्रदर्शों को हिंदी- 
भाषी की संज्ञा से सम्बोधित करना चाहिए जहाँ शिप्ट लोग 
अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिन्दी में करते हैं तथा जहाँ की 
साहित्यिक भाषा हिन्दी है। भारत के मान-चित्र को देखने से 
यह बात स्प्ट हा जायगी कि उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, मध्य- 
प्रदेश राजस्थान, विहार तथा मध्यभारत का भूमिभाग 
ही इसके प्यन्तगत आ सकता है | इसी को हम हिन्द 
प्रदेश, या प्राचीन परिभाषा में मध्यदेश, वह सकते हैं। 
यह सच ह कि इस प्रदेश के कतिपय भागों में, हिंदी को 
साहि व्यिक भाषा के रूप में मानने के सम्बन्ध में जब-तव विरोध 
सनाई पड़ता है | उदाहर्णाथ-ब्रिहार प्रान्त में सैथिल पंडितों 


( (६७ ) 

का एक दल मैथिली को तथा राजपूताना के मारवाड़ प्रांत के कुछ: 
विद्वान डिंगल के! ही उस क्षेत्र की साहित्यिक भाषा के लिए 
उपयुक्त समभने लगे-हैं | यह विरोध कद्यचित्‌ क्षणिक है; किंत) 
यदि ये प्रदेश हिन्दी के साहित्यिक प्रभाव के क्षेत्र से अलग भी 
हो जावे' तो भी.हिंद या मंध्यदेश की भेगोलिक सीसा को कोई 
भारी क्षति नहीं पहुँचती | शेप प्रदेश हिन्द या मध्यप्रदेश की संज्ञाः 
ग्रहण करता रहेगा । 


अब हमें यह देखना है. कि संस्कृति? क्‍या वह्तु है, तथा' 
इसके मुख्य अंग क्या हैं ९ संक्षेप में संस्कृति के अन्तगंत-- 
(१) धंम, (२) साहित्य, (३ ) राजनैतिक परिस्थिति, तथा 
(४ ) सामाजिक संगठन--ये चार कसौटियाँ हैं, जिनसे संस्कृति' 
के इतिहास का पता लगता है। इनमें से धर्म के अन्तर्गत दशंन, 
साहित्य में भापा, तथा सामाजिक संझ्वठन में जाति-ध्यवस्था 
एवं शिक्षा, कला का सी ससावेश हो सकता है। मारी 
संस्क्रति का इतिहास बहुत पुराना है। यों तो यराप में ग्रीस तथा 
यम की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है, किन्तु मध्यदेशीय 
संस्कृति तो इस श्रीसः तथा रोम की सम्यवा से: भी चहुत्तः 


पुरानी |है। 


सुविधा की दृष्टि से इस संस्कृति करेइतिहास फो तीन यू गो 
में विभक्त किया जा सकता है--प्राचीन, सध्य.तथा आधुनिक 7 


( १६८ )' 

“आधुनिक युग का आरम्भ तो उस काल से होता है जब हमारी 
संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा | इसे अभी 
वहुत थोड़े दिन हुए। लगभग संबत्‌ १८०० से इसका आरम्भ 
सममला चाहिये | मध्ययुग का समय बि० सं० १ से १८०० सं० 
तक समझना चाहिये और प्राचीन युग का विक्रमी संवत्‌ के 
'प्रा्भ से १२०० वष पूर्व तक । इस प्राचीन युग का भी एक 
प्रकार से प्रामाणिक इतिहास मिलता है | इससे भी पूष के समय 
को प्रागैतिहासिक युग में रख सकते हैं। इतने दीवंकाल के 
“इतिहास पर विहृज्ञम दृष्टि से भी विचार करना सरल 
नहीं है । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि संस्कृति की दृष्टि से मध्य- 
देश का इतिहास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृति का तो 
यह एक प्रकार से उद्गम है | मध्यदेश की संस्कृति.को ही यदि 
सम्पूण भारत की संस्क्रति कहें तो इसमें कुछ भी अअत्युक्ति न 
होगी | भाचीन युग में ऋक, यजुः; साम आदि वेदों की संहिताओं, 
ब््रण-प्न्थों, अ्रएयक तथा उपनिपदों आदि की रचनाएँ हुई | 
इसके पश्चात्‌ यकों की रूढियों आदि के कारण एक प्रतिक्रिया 
'हुई जिसके फल-स्वरूप बौद्ध तथा जैन धर्मा' की उत्पत्ति हुई । 
प्राचीन चैदिक धम के सुधार-स्वरूप ही ये दो नवीन धर्म उत्पन्न 
हुये थे | इन सुधार-आँदोलनों के साथ उसी समय '“बासुदेव- 
सुधार' आंदोलन भी प्रचलित हुआ जिसने बाद को 'चैणुव धम? 
का रूप भहगु किया.। 


( ९६९ ) 

यदि संहिता-काल के घर्मे पर विचार किया जाय तो यह घातः 
स्पष्ट विदित होगी कि इस काल में उपासना के क्षेत्र में प्रकृति के 
मिन्न-भिन्‍न रूपों में परमसत्ता को देखने की ओर ही आयो' काए 
विशेष लक्ष्य था । इस काल में भन्द्रि आदि पूजा-स्थानों का; 
अभाव था। उदाहरणार््थ, प्रातः:कालीन लालिसा के दर्शन कर 
आये ऋप आनंदविभोर हो उठते थे, जिसके फल-स्वरूप: 
उपा के स्तवन सें अनेक ऋतचाएं उनके गद्गद कंठ से नि:स्त 
हुई' | इसके पश्चात्‌ यज्ञों की प्रधानता का समय आया, . 
जिनमें धीरे-धीरे कमंकांड और पशुतलि की प्रधानता हो 
गई ५ जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, सुधारवाद फे: 
अन्दोलनों ने--जिनमें चौद्ध, जेन तथा वासदेव-सघार सम्मिलित 


हैं-ह.यज्ञकाल के कर्मकार्ड तथा हिंसा के विरुद्ध प्रचार 
फिया । 


अपनी संस्कृति के इतिहास के मध्यकाल में अनेक पुराणों? 
की--जेसे विषएु-पुराण, अभि पुराण, श्रीमद्भागवत्‌ इत्यादि की. 
सृत्टि हुई | इसी काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, इस देव-त्रयी- 
को प्रधानता धमम के क्षेत्र में हुद। आगे चलकर जब पौराणिक : 
धर्म में भी परिवर्तन हुआ तो शिव के . साथ उम्ता की उपासना: 
अनिवार्य हो उठी । तांजिक्युग में कालीरूप में इन्हीं उमा का. 
हमें दशन द्वोता है। पंद्रहवी, सोलह॒वीं शताब्दी में भक्तियाद की 
अचण्ड लद्दर समस्त भारत को आश्ठावित कर देती है। इसमें- 
निगु ण तथा सगुण .दोनों अकार को भक्ति का समावेश है ). 


( १७० ) 
चसगुण भक्ति भी आगे चलकर राम तथा कृष्ण शीपक दो 
शाखाओं में विभक्त हा गई । 
आधुनिक युग का निश्चयात्मक रूप अभी हम लोगों के 
सम्मुख नहीं आया है। सच तो यह है कि मनुष्य की तरह 
संस्कृत की भी एक आयु होती है| किंतु यह्‌ आयु लगभग ५०, 
&०“वप की न होकर पाँच-छः सौ वर्षो' की होती है। एक प्रधान 
लक्षण जो आधुनिक संस्कृति में दिखलाई पड़ता है वह है एक बार 
फिर सुधार की ओर झुकाव | आयसमाज के प्रवत्तेक स्वामी दया- 
"लन्द की प्रेरणा से प्राचीन आय धर्म का एक परिप्क्ृत रूप मध्य- 
“देश की जनता के सामने आ चुका है। हिन्दी साहित्य एवं भाषा 
'पर भी इसका प्रभाव पढ़ा है। १/* 
यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो यह बात विद्त होगी 
के हिंदी साहित्य का एक चरण मध्य युग में तथा दूसरा चरण 
आधुनिक युग में है। एक ओर रीतिकाल का शआश्रय लेकर 
कवित्त-सचैयों में रचना हो रही है तो दूसरी ओर छायावाद 
तथा रहस्यवाद के रूप में काव्य की नवीन धारा प्रवाद्दित दो रही 
है धर्म की भी यही दशा है। यद्यपि देश, काल तथा परिस्थिति 
की छाप आधुनिक्र धर्म पर लग चुकी है, फिर भी कई बातों में 
झूम लोग मध्य युग के धम से व्थभी तक बहुत ही कम अग्रसर 
दो पाय ह# । 
विश्लेपणात्मक ट्ष से द्विदी-साहित्य के इतिहास पर विचार 
फरने से यद बान विदित होती है कि हिंदी साहित्य पर चैंडिक 


( १७१ ) 


काल का प्रभाव नहीं के वराधर है । यद्यपि गोस्रामी श्री तुज्ञसी- 
दास जी ने अनेक स्थानों पर वेद की छुद्दाई दी है। किंतु इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी जी संहिताओं से विशेष 
परिचित नहीं थे । कम से कम इसका कोई भी निश्चित प्रमाण 
उनकी रचनाओं से उपलब्ध नहीं होता | 

हिंदी की उत्पत्ति के बहुत काल पूव बौद्ध तथा जेन धर्मा का 
एक प्रकार से भारत से लोप हो चुका था। ऐसी दशा में हिंदी 
साहित्य पर इन दोनों धमा' के स्पष्ट प्रभाव का पता न लगना 
स्वाभाविक है। अब रह गया पौराणिक धम , इसका प्रभाव 
अवश्य विशेष रूप से हिंदीःसाहित्य पर पड़ा है। राम तथा 
क्ृण्ण दोनों-विष्ण के अवतार हैं और इन दोनों को लेकर मध्य 
युग तथा आधुनिक काल में अनेक रचनाएँ हिंदी-साहित्य में 
प्रस्तुत की गई हैं. । 

तांत्रिक धम का प्रभाव पूरव की ओर विशेष रूप से था। 
चड्स्‍डाल में शक्ति की उपासना का पआलहुभाव इसी के परिणाम 
स्वरूप था । आगे चलकर वेप्णवों की 'राथा! की उपासना पर 
भी इस तांत्रिक धम का प्रभाव पड़ा | 

वासुदेव-सुधार की चचो ऊपर की जा चुकी है। वास्तव में 
वैष्णव धम तथा बाद के भक्ति-संप्रदायों का मूल-खोत यही था । 
हिंदी-साहित्य का इस भक्ति-संप्रदाय से अत्यन्त घनिष्ठ संपक 
रहा है। हमारा अ्चीन हिंदी-साहित्य एक प्रकार स धार्मिक 
साहित्य है । इसमें शिव का रूप गौण है। प्रधान रूप से विप्णु 


( ९७२ ) 
फा रूप ही भक्ति के लिये उपयुक्त समका गया | अतएव राम 
तथा कृष्ण के अवतारों के रूप में त्रयी के विष्ु का प्राधान्य 
मिलता है । यद्यपि संद्विता तथा उपनिपदों तक में भक्ति की चर्चा 
मिलती है, किंतु इसका विशेष विक्रास तो पंद्रहर्वी तथा सेलहवीं 
शतादइदी में द्वी हो सका | 


आधुनिक युग में धम का प्रभाव क्षीण हे। रहा है। अतए्व' 
आधुनिक हिंदी साहित्य में भी घार्मिकता की विशेष पुट नहीं 
है | झ्राजकल हिंदी में रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक वाद 
प्रचलित हैं | यदि इन वादों में कहीं इश्वर की सत्ता है भी, तो 
निर्मुण रूप में ही है | इधर कवींद्र रवींद्र पप कबीर को गहरी 
छाप पड़ी और आधुनिक हिंदी कविता वह्गलाली रचनाओं से 
बहुत कुछ प्रभावित हुई। इस प्रकार धर्म के विषय में हम 
इतना ही कह सकते हैं कि पौराशिक तथा भक्ति-धाराएँ ही 
प्रधानतया दिंदी कवियों के सम्मुख उपस्थित रही हैं । 


जैसी परिस्थिति हम धार्मिक प्रभावों के सम्बन्ध में पाते है 
लगभग वैसी दी परिस्थिति साहित्य के न्षेत्र में भी पाई जाती 
है | बैदिक साहित्य का छिंदी साहित्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
है । औली,-छंद तथा सादित्यिक श्रादश, किसी भी रूप में, थेंदिक 
सादित्य का प्रभाव छिंदी साहित्य पर इृष्टिगाचर नहीं होता । 
पौराणिक साहित्य से हिंदी साहिस्य अवश्य अ्भावित हुआ है । 
पुराणों में भी श्ीमदभागवत ने विशेष रूप से हिंदी साहित्य को 


( जे ) 


प्रभावित,किया | कथानक के रूप से रामायश तथा महाभारत से 
भी हिन्दी-साहित्य बहुत प्रमावित हुआ है | राम तथा क्ृष्ण-काव्य- 
सम्बन्धी अनेक आख्यान संस्कृत इतिहास और पुराणों से हिंदी 
साहित्य में लिए गये हैं । 

संस्कृत-साहित्य का मध्ययुग वास्तत्र में महाकात्यों का युड़ 
था | इस -काल में संस्क्रत में अनेझ महाक्राज्यों, खएडकाव्यों 
तथा साटकों की रचनाएँ हुई' | सावास्णतया इन महाक्रात्यों का 
भी प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है। यह बात दूसरी है कि हिन्दी 
के महाकाज्यों भें मानव-जीवन की उस अने 5-रूपता का एक: 
प्रकार से अभाष है जो संस्क्रत महाकाव्यों में स्वाभाविक रूप में 
बतमान है। केशव की रामचन्द्रिका लक्ष्मणअन्थों के अनुवार 
सहाकाव्य अवश्य है; किन्तु उसमें जीवन की वे परिस्थितियाँ 
कहाँ जो महाकाठ्य के लिये अपेक्षित हैं। संस्कृर के रीति-अदधों 
का भी हिंदी-रीतिलमन्यों पर परयोप्त प्रभात्र पड़ा है । हिन्दी के कई 
रीति-अंथ तो संल्कृत फाव्य शास्त्र-सम्बन्धी प्रंथों के फेघल रूपान्तरः 
मात्र हैं । 

विचार करने से यह बात स्पष्ट तिदित होती है कि आधुतिकः 
हिंदी साहित्य का रूप अभी तक अव्यवस्थित तथा अस्थिर है 
इस युग के प्राय: अधिकांश साटक संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। 
मौलिक नाटकों की रचना का यद्यपि हिंदी में प्रास्म्भ हो चुका 
है, फितु मौलिफता की जड़े! पक्की नहीं हो पाई दें | दिदी के क 
नाटकों पर द्विजेंदलाल राय की शैज्ञी की स्पप्ट छाप है। वरनढंशा 
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( १७४ ) 


जैसे अंग्र जी के आधुनिक नाख्यकारों का अनुकरण भी दिन-दिन 
बढ़ रहा है । इस प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक तेजी से आधु- 
निकता की ओर मुक रहे हैं। 

एक स्थान पर इस बात का संकेत किया जा चुका है कि आधु- 
गनिक हिंदी साहित्य का एक पैर अभी तक सध्ययुग में है । यह 
बात प्राचीन परिपांटी के नवीन काव्यग्रन्थों से स्पप्टतया सिद्ध हो 
जाती है। आधुनिक त्रजभाषा के अधिकांश काव्यप्रंथों में थार्मि- 
कता तथा साहित्यिकता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। रीतिसंथों 
का भी लोप नहीं हुआ | अभी हाल ही में 'हरिओऔदध' ने: 'रस- 
कलशः? के रूप में इस विषय पर एक बृहत्‌ ग्रथ हिंदी साहित्यिकों 
के लिये प्रस्तुत किया .है | 

हिंदी साहित्य का अध्ययन करने पर एक बात विशेष 
रूप से खटकती है .और यह राजनीति तथा समाज की ओर 
कवियों की उपेक्षाबृत्ति | कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है | 
उनकी रचना में तत्कालीन परिस्थितियों के सजीव चित्र की 
अभिव्यंजना रहती है। किंतु जब हम इस दृष्टि से हिंदी साहित्य, 
विशेषतया पद्मात्मक रचनाओं का विहावलोकन करते हैं. तो हमें 
चहुत निराश होना पड़वा है | यह परिस्थिति कुछ-कुछ पहले भी 
थी और आज भी कायम है। सूरदास, नंददास आदि ऋृष्णभक्त 
तथा वाद के आचाय कृवियों के अध्ययन से यह स्पष्टतया 
परिलक्षित होता है कि मानों इन्हें देश, जाति तथा समाज से 
कोई वास्ता ही न था। मथुरा, बृन्दाबन आगरे के अत्यन्त समीप 


( १७५ ) 

हैं, किन्तु देश की राजनीतिक समस्याश्रों का इन भक्त कवियों को 
एइचना पर कुछ भो प्रभाव नहीं पड़ा। यह हिंदियों तथा हिन्दी 
साहित्य दोनों के लिये दुर्भाग्य की वात है। जब हम मध्यकाल 
के मराठी साहित्य का अनुशीलन करते हैं तो उसमें देश-प्रेम 
तथा जातीयता की भावना पर्याप्त मात्रा में पाते हैं । शिवाजी के 
राजनीतिक गुरु समर्थ रामदास में तो देश तथा जातीयता के 
भावों का वाहुल्य था। हिंदी के मध्ययुग में लाल तथा भूषण दो 
ही ऐसे प्रधान कबि हैं, जिनमें इस प्रकार के कुछ भाव विद्यमान 
हैं। यग्रपि इनका, दृष्टिकोण अत्यन्त संजीण है। आज भी दिंदी 
के ललित साहित्य में राजनीति तथा समाज की उपेक्षा हो रही 
है। नाटकों, उपन्यासों तथा कहानियों में सामाजिक अग पर अब 
कुछ प्रकाश पड़ने लगा है; #ितु हमारे आधु निक्र कवि तथा 
लेखक राजनीतिक सिद्धान्तों और समस्याओं की ओर न जाने 
क्यों आक्ृष्ट नहीं होते। इसलिये देश की वतमान परिस्थिति 
को ही हम दोपी ठहराकर उन्प्ुक्त नहीं हो सकते | किसी भी देश 
के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश की संस्कृति के विवेध 
अंगों तथा समस्त प्रमुख समस्याओं पर गम्प्रीरता-पूथक विचार 
किया जाय | 

हिन्दी साहित्य में आगे चढ्कर कौन विचार-घारा प्रधान 
रूप से प्रत्राहित होगी, इसे निश्चित रूप से बतलाना अत्यन्त 
“कठिन है; किन्त्‌ इतना ते। अवश्य कहा जा सकता है कि उसकी 
चत मान अवस्था में अवश्य पसिवतेन होगा । देश में प्राचीन 


(१३६ ) 
संस्कृति वी नींव अभी गंहरीं है | अतएवं नवीन नींव की 
हमें आवश्यकता नहीं। आज तो केवल इस वात की आतव- 
श्यकता है. कि प्राचीन नींव पर ही हम नत्रीन सुध्ढ भवन्त 
निर्माण करें । 


छायावाद 


[ श्री जयशंकर श्साद? | 

कविता के ज्षेत्र में पौराशिक युग को किसी घटना अथवा 
देश-विदेश की सुद्धरों के वाह्य वर्णन से मिन्न जब वेदना के 
आधार पर स्वानुभूतिमयों अभिव्यक्ति होने लगी , तव हिन्दी में 
उसे छायावाद के नाम से अभिद्दित फ्िया गया। रौतिकालीन 
अचलित परम्परा से-जिप्तमें वाद्य वर्णन की प्रवानता थी-- 
इसप्त ढग को कविताओं में भिन्न प्रऊार के भावों की नये ढंग से 
अभिव्यक्ति हुई | नत्रोन भाव आन्तरिक स्पश से पुज्ञकित 
थे। आम्यन्तर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्म स्थूनन आकार में भी 
कुश्न विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यत्तर भावों के 
व्यवहार में प्रचलित पश्योजना अतकत़ रही । उनके लिय्रे 
नवीन शैली, नया वाक्य-विन्यास आवश्यक था | हिन्दी में नवीन 
शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय आश्यन्तर वर्णन के लिए प्रयुक्त 
होने लगा | शब्द-विन्याप्त में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक 

लड़प उप्पन्न करके सू हम अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया। 

- वाह्म उपाधि से हट कए आन्तर देतु को ओर कवि-ऊर्म' प्रेरिद * 
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हुआ । इस नये प्रकार की अभिव्यक्ति के लिये जिन शब्दों की 
योजना हुई, हिन्दी में वे कम समझे जाते थे; किन्तु शब्दों 
में भिन्न प्रयोग से एक स्वतन्त्र अथ उत्पन्न करने की शक्ति है। 
समीप के शब्द भी उस शब्द विशेष का नवीन अथ द्योतन करने' 
में सहायक होते हैं । भाषा के निमोण में शब्दों के इस व्यवहार 
का बहुत हाथ होता है। अथ-बोध व्यवहार पर निर्भर करता है, 
शब्द-शास्त्र में पय्योयवाची तथा अनेकार्थवाची शब्द इसके- 
अमाण हैं | इसी अर्थ चमत्कार का माहात्म्य है कि कवि की वाणी 
में अमिधा से विलक्षण अथ साहित्य में मान्य हुए ) 

» घ्यूभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतन्त्र लावश्य रखतः 
है। मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है बैसी हीः 
कान्ति की तरलता अंग में लाबण्य कही जाती है। इस लावण्यः 
को संस्कृत-साहित्य में छाया ओर विच्छित्ति के द्वारा कुछ लोगों 
ने निरूपित' किया था । शब्द और अर्थ की स्वाभाविक 
चक्रता' विच्छित्ति, छाया और कान्ति सजन करती है | इस वैचिश््य 
का रुजन करना विदध -कवि का ही काम हैं। बवैदस्ध्य भंग्गी 
मणिति में शब्द की बक्रता और अर्थ-की वक्रता लोकोत्तीर्ण रूप 


से अवस्थित होती है। यह रम्यच्छायान्तरस्पर्शी वक्ता वर्ण से 
लेरर प्रबन्ध तक में होती है। 


: कभी-कभी- स्वाजुभाव संवेदनीय वस्तु, की अभिव्यक्ति के 
लिए सव नामादिकों का सुन्दर प्रयोग इस छायामयी वक्रता का 
कारण होता - है-- वे आँख कुछ कहती हैं ।? किंतु . ध्वनिकार ने 
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इसका प्रयोग ध्वनि के भीतर सुन्दरता से किया । यह ध्वनि 
प्रबन्ध, वाक्य, पर और वर्ण में दीपघ्त होती है। केवल अपनी 
मंगिसा के कारण थे आँखें! में वे” एक विचित्र तड़प उत्पन्न 
कर सकता है। कव्रि को वाणी में यह प्रतीयमान छाया य्रुत्रती के. 
लब्जा-भूपण की तरह होती है। ध्यान रहे कि यह साधारण 
अलंकार जो पहन लिया जाता है. वह नहीं है, किन्तु यौवन के. 
भीतर स्मणी सुलभ श्री की वहिन ही है, घूँघट वाली लब्जा नहीं । 
संस्कृत-साहित्य में यह प्रतीयमान छाया अपने लिये अभिव्यक्ति 
के अनेक साधन उत्पन्न कर चुकी है। 

'इस दुर्लभ छाया का संस्कृत काव्योत्कपे-काल में अधिक 
सहत्व था । आवश्यकता इसमें शाद्दिक प्रयोगों फी भी थी, 
किन्तु आन्तर अर्थवैचित्रय को प्रकट करना भी इनका प्रधान 
लक्ष्य था । इस त्तरह की अभिव्यक्ति के उदाहरण संस्कृत में 
प्रचुर हैं। उन्होंने उपभाओ्रों में भी आन्तर सारूप्य खोजने का 


प्रयत्त किया था। 
(निरहंकार मगाइः, पृथ्वी गतयोौवना”, संवेद्न मिवाम्बर 


मेघ के लिये 'जनपद वधु लोचने: पीयमान: या कामदेव के कुसुम 
शर के लिये 'विश्सनोयमायु/ ये सब प्रयोग वाह्य साइश्य से 
अधिक आसन्तर साहश्य को प्रकट करने वाले हैं । इस प्रकार की 
अभिव्य॑जनाएँ बहुत मिलती हैं । इन अभिव्यक्त्तियों में जो 
छाया की श्निग्धता है; तरलता है, वह विचित्र है। अलंकार भौतर 
आने पर भी ये उनसे कुछ अधिक हैं। 
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आचीन साहित्य सें यह छायावाद अपना स्थान बना चुका 
है। हिन्दी में जब इस तरह के प्रयोग आरम्भ हुए तो कुछ लोग 
चौके सही, परंतु विरोध करने पर भी अभिव्यक्ति के इस 
छंस को ग्रहए करना पड़ा । कहना न होगा कि ये अनुभूतिमय 
आत्मस्पश काव्य-जगत के लिये अत्यन्त आवश्यक थे। काछु 
था श्लेष की तरह यह सीधी वक्रोक्ति भीन थी। वाह्य से हट 
कर काज्य की प्रवृत्ति आन्तर की ओर चल पड़ी थी । 

जबवहित विकल॑ कायोन झुत्चति चेतनाम)की विवशता 
बेदना को चेतन्य के साथ चिरवन्धन में बाँध देती है, तत्र वह 
आत्म-स्पश की अलुभूति, सूक्ष्म आन्तर भाव के व्यक्त करने में 
ससथ होती है । ऐसा छायावाद किसी भाषा के लिये शाप नहीं 
हो सकता। भाषा अपने सांस्कृतिक सुधारों” के साथ इंस पद्‌ की 
ओर अग्रसर होती है, उच्चत्तम साहित्य का स्वागत करने के लिये । 
हिन्दी के आरम्भ के छायावाद में अपनी भारतीय साहित्यिकता 
का ही अनुसरण किया है। कुन्तक के शब्दों में * अतिक्रान्त प्रसिद्ध 
व्यवहार सररिए! के कारण कुछ लोग इस छायावाद में अस्पष्टवाद 
का भी रंग देख पाते हैं। हो सकता है कि जहाँ कवि ने अनुभूति 
का पूर्ण तादात्मय नहीं कर पाया हो, वहाँ अभिव्यक्ति विश्व'|खल 
हो गई , शब्दों का चुनाव ठीक -न हुआ हो, हृदय से उसका 
स्पर्श न होकर मस्तिष्क से ही मेल हो गया हो; परंतु सिद्धान्त में 
शेसा रूप छायावाद का ठीे नहों कि जो कुछ अस्पष्ट, छाया मात्र 
हो वास्तत्रिकता का स्पर्श न हो, वही छायावाद है। हाँ, मूल में 
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यह रहत्यवाद भी नहीं है | प्रकृति विश्वात्मा की छाया यथा प्रति- 
बिन्ब है; इसलिए प्रकृति काव्य ात व्यवहार में ले आकर छाया- 
, बाद की सृष्टि होती है, यह सिद्ठान्त भी आमक है । यद्यपि प्रकृति 
का आलम्बन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नव्रीन काज्य- 
घारा में होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता 
को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। 

छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की संगिमा 
पर अधिक निर्भर करती है ध्वन्यात्मकता, लाकुणिकता, सौन्दर्य- 
मय प्रकृति-विधान तथा उपचार-बक्रता के साथ स्तरानुभूति को 
विश्वति छायावाद की विशेषताएँ हैं । अपने भीतर से मोती के 
पानी की तरह आन्तर स्पश करके साव-समपंण करने वाली 
अभिव्यक्ति छाया कान्तिसयी हीती है । 


हिन्दी-उ रन्यास 
[ श्री नगेन्‍्द्र ] 

मैंने देखा कि एक बृहत्‌ साहित्यिक समारोह लगा हुआ है। 
उसी समारोह के अन्तगत उपन्यास अंग को लेकर विशिष्ट गोष्ठी 
का आयोजन हुआ है जिसमें हिन्दी के लगभग सभी उपन्यास- 
कं।र उपस्थिति हैं । पहले उपन्यास के स्वरूप और कतंव्य-कर्म 
को लेकरं चर्चा चली । कतंव्य-कर्म के विषय में यहाँ तक तो 
सभी सहमत हो गये कि जो साहित्य का कतंव्य कम है. वही 
उपन्यास का भी, अथात्‌ जीवन की व्याख्या कग्ना | पहले 
श्रीयुत्‌ देवकीनन्द्न खत्री का इस विषय में सतभेद था, परन्तु 
जब व्याख्या के साथ आनन्दमयी विशेषण जोड़ दिया गया 
तो वे भी सहमत हो गए। स्वरूप पर काफी विवाद चला। 
अन्त में मेरे ही समवयस्क एक महाशय ने प्रस्ताव किया कि 
इस प्रकार तो समय भी बहुत नष्ट होगा और कुछ सिद्धि 
भी नहीं होगी । हिन्दी के सभी प्रतिनिधि उपन्यासकार 
उपस्थित हैं; अच्छा हो यदि वे एक-एक कर बहुत ही संक्षेप 
में उपन्यास के स्वरूप और अपने उपन्यास साहित्य के विषय 
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में अपना दृष्टि कोश प्रकट करते हुए चले । उपन्यास के. 
स्वरूप और हिन्दी के उपन्यास के विवेचन का इससे सुन्दर ढंग 
आर क्या हो सकता है ! प्रस्तात् काफी सुन्नका हुआ था। फलत: 
सभी ने सुक्तकरठ से उसे स्व्रीकार कर लिया। विवेचन में. 
एकता और एकाग्रता वनाए रखने के विचार से उन्हीं सज्जन से. 
तत्काल ही एक प्रश्नावली भी पेश कर दी जिसके आधार पर 
उपन्यासऊारों से बोलने दी प्राथना की जाय | उसमें फेवल तीनः 
प्रश्न थे :--- 

(१) आपके मत में उपन्यास का वास्तविक स्वरूप क्‍या है (? 

(२ ) आपने उपन्यास क्‍यों लिखे हैं 

(३) अपने उद्दे श्य में आपको कहाँ तक सिद्धि मिली है ९ 

यह प्रश्नावली भी तुरंत स््रीकृत हो गयी, और प्रस्तावकर्ता 
से ही कह दिया गया कि आप ही कृपा कर इस कारयवाही को. 
गति दे दीजिये | अधस्तु ! 

सब से पहले उपन्यास-सम्राद्‌ प्रेमचन्दर जी से शुरू किया 
जाता। लेकिन प्रेमचन्द्रजी ने सविनय एक ओर इशारा करते 
हुए कहा--नर्टी नहींमुमसे पहले मेरे पृत्रवर्ती वायू देवकीनन्दन 
खत्नी से प्रार्थना करनी चहिये | देवकीनन्दनजी हिन्दी के प्रथम 
मौलिक उपन्यासकार हैं । प्रेमचन्दरजी के आग्रह पर एक 
सामान्य सा व्यक्ति, जिसकी आकृति मुमे स्पप्टत: याद नहीं, धीरे 
से खड़ा हुआ और कहने लगा-साई, आज तुम्हारी दुनिया 
दूसरी है, तुम्दारे विचारों में दाशनिकता और नवीनता की छापः 
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'है।हम तो उपन्यास को कल्पित कथा समझते थे । इसके 
अतिरिक्त उसका कुछ और स्वरूप हा सकता है, वह तो हमारे ' 
्यान में भी नहीं आता था । मैंने स्वदेश-विदेश की विचित्र 
कथाएँ बड़े सनोयोग से पढ़ी थीं और उनको पढ़कर मेरे: दिल में 
यह आया था क्रि में इसी प्रकार के अदूभुत कथानक लिखकर 
“जनता का मनो रूजन कर यशल्लाभ कहाँ | इसीलिये मेंने चंद्रकांता 
संतति लिख डाली | अद्भुत के प्रति. बहुत अधिक्र आकर्षण 
श्होने के कारण मेरी ऋलयना उत्तेजित होकर उस चित्रलोक की 
रचना कर सकी । आखिर लोगों के पास इतना सनय था और 
जीवन की गति इतनी मंदी थी कि उन्हें आवश्यकता थी किसी 
ऐसे साधन की जो उसमें उत्तेजना भर सके | बस, वे. साहित्य से 
उत्तेजना की माँग करते थे | इसके अतिरिक्त मनुष्य यह तो सदा 
अलु भव करता है कि यह जीवन और जगत्‌ अनंत रहस्यों की * 
भण्डार है, परन्तु साधारणत: कल्पना की आखें खुली न होने के 
कारण वह उनको देख नहीं पाता । उसका कोतूहल जेसे इससे 
तिलिस्म के द्वार से ठकरा कर लौट आता है और उसे यह 
इच्छा रहती है कि ऐसा कुछ हो जो इस जादृूघर को खोल सके। 
मेरे उपन्यास मनुष्य की ये दोनों साँग पूरी करते हैं--उनके 
मंद्‌ जीवन में उत्तेजना पेदा करते हैं ओर उसकी कौतूहल - 
यूत्ति को ठृप्त करते हैं । इसीलिए वे इतने लोकप्रिय रहे हैं-- 
असंख्य पाठकों को उनसे जो वह चाहते थे मिला । इससे बढ़कर - 
'उत्रकी या मेरी सिद्धि, और कया हो सकती है.? वे जीवन की 
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व्याख्या करते हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता--मने कभी इसकी“ 
चिन्ता भी नहीं की--परन्तु मनोरखन अवश्य करते हैं; मत कीः 
एक भूख को भोजन देते हैं, वस | 

इसके उपरान्त मुंशी प्रेमचन्द् बिना किटी तकल्लुफ के. 
आप ही आप खड़े हो गय और निहायत ही सादगी .और सचाई 
से कहने लगे--भाई, सवाल तुम्हारे कुछ मुश्किल हैं। उपन्यास 
के स्वरूप या अपने उपन्यास साहित्य का तात्यिक विवेचन तो मैं, 
आपके सामने शायद नहीं कर पारुगा, पर उपन्यास को मानव 
चरित्र का चित्र-सात्र समझता हूँ--मानव-चरित्र पर प्रकाश: 
डालना ही उपन्यास का मूल तत््र॒ है। मानव-चरित्न कोई स्वतः. 
सम्पूर्ण तथ्य नहीं है, वह वातावरण-सापेक्ष्य है, इसलिए उसः 
पर वातावरण की सापेश्नता में हो भक्राश डाला जा सकता है ।. 
आज का उपन्यासकार आज के वातावरण अथात्‌ आज कीए 
राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करता हुआ 
ही मानव-चरित्र की' व्याख्या कर सकता-है। लेकिन व्याख्या, 
शब्द को जरा और साफ करना होगा [. व्याख्या से सेरा मतलंब. 
सिफ स्वरूप कार्य-कारण वगैरह का विश्लेषण कर उसके भिन्न- 
भिन्न तलों को अलग-अलग सामने रख देना नहीं है। वह तों। 
वैज्ञानिक का ही काम' है-और दरअसल सच्चे वैज्ञानिक का. 
भी नहीं, क्योंकि वह भी उस विश्लेपण में से कोई जीवनोपयोगी. 
तथ्य निकाल कर ही संतुष्ट होता है। उपन्यासकार की व्याख्या. 
इससे बहुत अधिक है--वह- तो निर्मोण की अनुवततेका है|, 
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'झेरा जीवन-इशन वैज्ञानिक नहीं है, शुद्ध उपयोगिताबादी है। 
यानी में जानता हूँ कि उपन्यासकार का कत्तेव्य है कि वह 
परिस्थितियों के बीच में रखकर मानव-चरित्र का विश्लेषण कर 
यह समम ले कि कहाँ क्‍या गड़बड़ है, और फिर क्रमश: उस 
अवस्था तक ले जाय जहाँ वह गड़बड़, वह सारो असंगति 
/मिट जाय जो मानव-चरित्र का आदर्श रूप हो। यहाँ में स््र.नलोक 
था ख्वर्गलोक की सृष्टि की बात- नहीं करता--वहाँ तो वास्तव 
का आँचल ही आपके हाथ -से छूट जाता है। आज की भौतिक 
वास्तविकताओं में घिरे हुये मानव-चरित्र का निर्माण इस प्रकार 
नहीं होगा | परिस्थिति के अनुकूल उसका एक ही मार्ग है और 
चह है आज के यथाथे में से ही आदर्श के तत्त्वों को ढूँढकर 
उसका निर्मोण करना | में इसी भावना से प्रेरित होकर उपन्यास 
गलिखता हूँ | मेरे उपन्यास कहाँ तक आज के मानव को आत्म- 
परिष्कार के प्रति, यानी परिस्थितियों के प्रकाश में अपनी खामियों 
को समझ कर उनको दूर करने के लिये जागरूक कर सके हैं, 
यह में नहीं जानता। पर मेरी सिद्धि इसी के अनुपात से माननी 
चाहिये । मेरा उद्देश्य केबल मनोरंजन करना नहीं है--वह तो 
-आटों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का**'। सहसा 
चाबू देवकीनन्दन खत्री की ओर देखकर एकदम शर्म से लाल 
होकर फिर ठहाका मार कर हँसते हुये--आशा है आप मेरा 
- मतलब- गलत नही “समम रहे हैं । 
प्रेमचंद जी के वाद कौशिक जी खड़े हुए । मुफे अच्छी तरह 
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याद नहीं उन्होंने क्या कहा, पर शायद उन्होंने प्रेमचंद्र जो की 
ही वात को दुहराया । 

अब प्रसाद जी से प्रार्थना को गयी। पहले तो वे राजी नहीं" 
हुए | परंतु जब लोगों ने विशेष अनुरोध किया तो वे अत्यन्त 
शांत-संयत मुद्रा में खड़े हुये और कहने लगे--हिंदी के 
आलोचकों ने मेरी कविता और नाटकों को रोमांटिक आदर्श- 
वांद की कक्षा में रक्ष्खा है, और मेरे उपन्यासों को यथाथंवाद 
की कक्षा में | में नही' कह सकता कि मूलतः भेरे साहित्य के बीच 
कोई ऐसी विभाजक-रेखा खींचोी जा सकती है। फिर भी यह 
सत्य है कि मुझे कविता साटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ 
को आँक़ता सरल प्रतीत होता है| कारण केवल युद्दों है. कि वह 
अपेक्षाकृत सीधा माध्यम है। आज धार्मिक, सांस्कृतिक और 
सामाजिक विपमताओं के कारण जीवन सें जो गहरी गुत्थियाँ 
पड़ गयी हैं; उनसे में निरक्षेप होकर पलायन नहीं कर सकता-- 
आंह, यदि यह सम्भव होता । परंतु प्रेमचंदजी की तरह 
सामूहिक वहिमु खी अयत्नों में मुझे उनका समाधान सरलता से 
नहीं मिलता । जिन संस्थाओं पर समाज बालक की तरह आश्रय 
के लिये कुऊुता है वे अंदर से कितनी कच्ची और घुनी हुई हैं। 
अवृत्ति के एक धक्कों को भी सेमालने का उनमें वल है ? मुझे 
विश्वास ही नहीं हो सकता कि संस्थाओं का यह नया व्यसन 
, जीवन का किसी प्रकार भी गतिरोंध कर सकेगा। ऐसा क्या है 
जिसके साम् पर प्रवृत्ति को मुठलाया जाय ? ऑरि प्रवृत्ति भी 


क्‍या सत्य है? यही आज के जीवन का दशन है--और मैं 
इसको पूरी चेतना के साथ अनुभव कर रहा हँँ। यह आपको 
मेरे सम्पूर्ण साहित्य में मिलेगा-उपन्यास -में प्रतीकों- के अधिक 
परिचित होने के कारण यह शायद अधिक मुखर हो गया है । 

इसके बाद बाबू बृन्दावनलाल बमो के नाम से एक सज्जन 
जिनके मूर्थन्य पर शोमित फैड्टकेप उनके परम्परा-प्रेम को दुहाई 
दे रही थी, उठ खड़े हुये ओर बोले--भई, उपन्यास को मैं . 
उपन्यास ही समभता हूं, और बुन्देलखए्ड के ये ही नदियां- 
नाले या नदी-नाले, भीलें और पवत-बरेष्टित शस्य-श्यामल खेद 
मेरी प्रेरणा के प्रधान कारण हैं। इसलिए मुभक्ो हिस्टौरिकल 
रोमांस पसंद है। अन्य कारण जानकर कया करियेगा | इसी 
रोमांटिक वातारण में बाल्यकाल से ही अपनी आँखों से 
चारों ओर एक वीर जाति के जीवन का खण्डहर देखता आया 
हूँ--और अपने कानों से उसकी विस्मय गाथाएँ सुनता रहा हूँ ॥ 
अतणव स्वभाव से ही में आप-से-आप कल्पना -के द्वारा उन 
दोनों को जोड़ने लगा | वे कहानियाँ इन खण्डहरों में जीवन का 
स्पंद भरने, लगी, और ये खण्डहर उन कहानियों में जीवन 
की वास्तविकता। में उपन्यास लिखने लगा । मेरे उपन्यास 
यदि उस गौरव-इतिहास को आपके मन सें जमा पाते हैं तो वे 
सफल ही हैं । 

जिस समय ये लोग भाषण दे रहे थे एक हृप्ट-पुष्ट आदमी, 
जिसके लम्बे-लम्बे वाल अधनंगा शरीर एक अजीब फकड॒पन 
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का परिचय दे रहे थे, वीच-बीच में काफी चुनौती-मरे रबर सें 
फिकरे कसकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा 
था। पूछने पर मालूम हुआ कि आप हिन्दी के निद् न्द् कलाकार 
उम्र जी हैं। बृन्दावनलाल जी का भापण समाप्त होने पर लोग 
उनसे प्रार्थना करने ही वाले थे कि आप खुद ही उठ खड़े हुए 
और बोले-ये लोग तो सभी मुर्दा हो गए हैं। जिसमें जोश ही 
नहीं रहा धह क्या उपन्यास लिखेगा ? और जोश सुधार, झात्म- 
परिष्कार के नाम पर अपने को और दूसरों को धोखा देने वाले 
लोगों में कहाँ? जोश आता है, चीति की चहारदीवारी को 
तोड़कर विधि-निपेयों का जी भर कर मजा लेने से | जोश आता 
है, जिसे ये लोग तामस और पाप कहकर दूर भागते हैं, उसका 
मुक्त उपसोग करने से; ज़ब कि मलुत्य की सच्ची बृत्तियाँ दमन 
की श्द्जलाएँ तोड़कर स्त्रच्छन्द होकर जीवन का सांसल अनुभव 
फरती हैं । आज यह जोश मैं--मेरे ही उपन्यास--दे सकते हैं, 
जिनके आत्म-रूप नायक अवसर आते ही नपु'सक वन जाते हैं 
उनसे इसकी कया आशा की जा सकती है ? यह कह उन्होंने 
अपने व्यय को और अधिक स्थल बनाते हुए जैनेन्रजी की 
ओर देखकर हँस दिया । 

जेनेन्द्रणी पर चोट का असर तो तुरन्त ही हुआ, पर उन्होंने 
अपने को हतप्रभ नहीं होने दिया | हाथ को घुमाकर नभ्तें की 
चादर को सँसाला और एक खास सादगी के अन्दाज से आँखों 
को सठराते हुए ऊपर के होठ से नीचे से होठ को लपेंट कर 

ग० सु०-१५ 
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जोले--अरे भाई, उगम्रजी के जोश में उबाल लाने वाली चीज हमें 
कहाँ प्राप है-और फिर एक नजर यह देंखकर कि उनके इस | 
हाजिर जवाब का प्रेमचंद्रजी और सियारामशरणजी पर क्या 
असर पडा है, कहते लगें-ऊुछ ऐसा लगता है. कि उपन्यास 
जैसे आज परिभाषा की सयीक्षा तोड़कर विश्शल्नल हो गया है। 
उसका स्वरूप जैसे छुछ नहीं है और सब कुछ दहै। यह कोई 
भी स्वरूप धारण कर सकता है। आज के जीवन की तरह वह 
सैसे एक देम अनिश्चित होकर दिशा खो बैठा है । इसीलिए आज 
के जीवन की अमिव्यक्ति का सच्चा माध्यम उपन्यास ही है। में 
उपन्यास क्‍यों लिखता हैँ. यह. मैं कया जानें? मेरे उपन्यास 
जैसे हैं वैसे हैं. ही-वे बड़े बेचारे हैं। परंतु मुझे मालूम पड़ता 
है कि मेरे मन मेँ छुछ है.जो बाहर आना 'चाहता है--और 
उसको कहने के लिये मैं उपन्यास या कहानी या लेख जब जैसी 
सुबिधां होती है लिख बैठता हूँ । आप पूछेंगे कि यह क्या है जो 
बाहर आना चाहता है। यह है. जीवन की अखण्डता की 
आबना। मुझे अनुभव छोता है कि यह जीवन और जगत जैसे 
मूलतः एक अखणएड तत्व है - आज इसकी यह अखरणडतां 
खरिडत हुईं-सी लगती है--लगती ही है, दरअसल है नहीं । 
आज का मानव इसी असम में पढ़कर भटक उड्ा है---डउसके हाथ 
से जीवन की कूँजी खो गयी है, और यह कुंजी है यही अखंडता 
की भावना । मैं चाहता हूँ कि वह इसे ढ्ँढ़ निकाले, नहीं तो 
(निस्‍्तार नहीं है और उसे दूं दने का साधन है केबल एक प्रेम या 


( १५१ ) 


अहिंसा | प्र) या अहिंसा का अथ है दुसर के लिये अपने को 
थीड़ा देना-पीड़ा में ही परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास 


>आत्म-पीड़न के ही साधन हैं, और इसीलिए मैंने उनमें काम-ब्त्ति 


की प्रधानता रखा है क्योंकि कास की -यातनाओं में ही आत्म- 
पीड़न का तीत्रतम रूप है। वे पाठक को जितनी आत्म-पीड़न 
की प्रेरणा देते हैं, जितना उसके हृदय में प्रेम पैशा कर जीवन 
पी अखणडता का अनुभव कराते हैं उतने ही सफल कहे जा सकते 
हैं| इतना कहते हुए बड़े ही आहिस्ता से जैसे ऐसा करने में भी 
किसी प्रकार की हिंसा का डर है, वे चैठ गये। 

इसके बाद सियारामशरणजी से प्रार्थना की गई कि वें 


खेसा ही मत है। 

तथ पं० भगवती प्रसाद वाजपेई का नम्बर आया। अपने 
नोलाकार मुख-मएडल को थोड़ा और गोल करते हुये वे बोले-- 
उपन्यास-सम्राद श्रीयुत प्रेमचन्द्रजी, और साथियों! मेरे भाई 
स्जेंनेन्द्रजी ने जो कहा अभी तक मेरा सी बहुत कुछ वही मत 
-था। परन्तु आज में स्पष्ट देख रद्दा हूँ-और यह कहते ही अध्यचल 
जी की ओर देखकर वे अत्यन्त गम्भीर हो गये; जैसे जो कुछ 
“कहने जा रहे हैं वह उन्हें अदूचलमी के मुख पर साफ नजर 
,आ रहा है--कि आज के मानव की मुक्ति पीड़ा में नहीं हैं, 
ज्जीबन की आशिक विपमताओं को दूर करने में है।शराज़ 


: “अपना सन्तव्य प्रकट करें । परन्तु उन्होंने बढ़े ही दैन्य से कहा-- 
. इम क्या कहेंगे, अभी जेनेन्द्र भाई ने जेसा कहा है. हमारा भी 


ह 
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भुके शग्त्‌ या गाँधी नहीं बनना, शोलोंखबे और संटा्लिना 
बनना है। 


अच वासत्स्पायन जी अपना दृष्टिकोण प्रकाशित ,करें--माँग' 
हुई । वात्स्यायन जी ने अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया | परल्तु: 
मैं चूँकि थोड़ा दूर बैठा था मुझे सिफ़ उनके होठ ही हिलते 
दिखाई देते थे, सनाई कुछ नहीं पड़ता था । उम्र जी ने एकबारः 
उत्तको ललकारा भी+-अरे सरकार, जरा दम से बोलिए, आखिर 
आप स्वागत-साषण तो कर नहीं रहे । सजलिस में बोल रहे: 
हैं | वात्स्यायन जी पर जेसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बे 
उसी स्व॒र सें बोलते रहे | हार कर मुझे ही उनके पास जाना 
पड़ा | कह रहे थे ... ... ...यों कहिये कि आपके सामने मेरा 
एक ही उपन्यास है। उसमें जेसा मैंने प्रवेश में कह्दा है मेरा दृष्टि- 
कोश सयथा बौद्धिक रहा है । एक व्यक्ति का पूरी ईमानदारी से, 
अपने राग-द्वेष को सबंधा प्रथक्‌ रख कर वस्तुगत चित्रण करनाः 
ओर तब्जन्य बौद्धिक आनन्द को स्वयं प्रहए करना तथा पाठक 
को ग्रहण कराना मेरा उद्दे श्य रह है। किसी व्यक्ति का, विशेषकर 
उसी व्यक्ति का जो अपनी ही सृष्टि हो, चरित्र-विश्लेषण करने' 
में अपने राग-हैपों को अलग रखते हुए पूरी ईमानदारी बरतनाः 
स्पयं अपने में एक वड़ी सफलता है। आप शायद यह कहेंगे कि " 
यह व्यक्ति मेरी सृष्टि ही नहीं में सूय॑ हूँ और वह विश्लेषण 
अपने ही व्यक्ति-विकास का विश्लेपणात्मक सिंहावज्ञोकन है | ठबः 
तो ईमानदारी और वस्तुगत चित्रण का महत्व और भी कई गु 
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हो जाता है। क्योंक्रि अपने को पीड़ा देना 'तो आसान है; पर 
राग-दं प विहीन होकर अपनी परीक्षा करने में अ ताधारण मान- 
।सिऊ शिक्षण और संतुलन की आवश्यकता होती है, इससे प्राप्त 
आनन्द राग-द्वेप में बहने के आनन्द से कहीं भव्यतर है । मेंने 
इसी को पाने और देने का प्रयन्न किया है । शेखर को पढ़कर 
आप जितना ही आनन्द को प्राप्त कर पाते हैं उतनी ही मेरी 
नसफल्नता है। 
इतने ही में इलाचन्द्र जी स्वतः प्रेरित से बोल उठे-वात्स्यायन 
जी की बौद्धिक निरुद्द श्यता का यह आनन्द कुछ मेरी समझ में 
नहीं आया । मै' उनके मनो-विश्लेषण की सूक्ष्मता और सत्यता 
का कायत्न हूँ परंतु व्यक्ति का विश्लेषण करके उसको एक 
समस्या बना कर ही छोड़ देना तो मनो-विश्लेषण का दुरुपयोग 
है। स्वयं फ्रॉयड ने भी मनो-विश्लेषण को साधना द्वी माना है 
साध्य नहीं । चरित्र सें पड़ी हुई प्रंथियों को सुलझा कर वह हमें 
मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और इस प्रकार व्यक्ति की, 
फिर समाज की विषमताओं का समाधान करता है। यही आनंद 
सच्चा है -स्वस्थ आनन्द है। 
अब लोग थकने लगे थे। मुमे भी मन को एकांग्र रखने में 
कुछ कठिनाई-सी मालूम पड़ रही थी--शायद्‌ मेरी नींद की 
गहराइ कम हो रही थी। इसलिए मुझे सचमुच बड़ा सनन्‍्ताप 
हुआ जब प्रश्नकत्तों महोदय न उठकर कहा कि अब देर काफी 
गई है, इतना समय नहीं, है. कि आज़ के सभी उदीयमान 
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ओऔपन्यासिकरों के अपने-अपने मन्तव्यों को सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त हो सझे । अतरब अब केवल यशपाल जी ही अपने विचार 
प्रकट करने कष्ट करें । 

यशपाल जी बोन्ैे--बात्स्यायन जी की बौद्धिकता को तो 
मै मानता हूं, परन्तु उनके इस तटस्थ या वैज्ञानिक आनन्द 
की त्रात मेरी समझ में ,नहीं आती। वास्तव में यह वैज्ञानिक 
आनंद और कुछ नहीं शुद्ध आत्मरति-मात्र है। वात््यायन 
जी घोर व्यक्तिवादी कलाकार हैं--उन्होंने जीवन आर 
जात को अपली सापेक्षता में देखा ओर अंकित किया 
है < जैसे सभी कुछ उर्नके अहं के. चारों और -चक्क९ काद- 
रहा' है। मेराः दृष्टिकोण ठीह इसके विपगेत है। अपनी ' 
शक्तियों को अपनी -उय्श्टि में ही केन्द्रीमूत कर लेना या अपनी' 
व्यष्टि का सम्पूर्ण विश्व की घुरी मान लेना जीवन का बिल्कुल 
गंलत अर्थ समझना है। आत्मरति एक सयझ्डूर रोग है। उससे 
जीवन में विपमय्री प्रन्थियाँ पड़ जाती हैं। जीवन का समाधान 
तो इसी में है कि व्यष्टि के घोंधे से निकलकर समष्टि की धूप में ' 
विचरण किया जाय। व्यक्ति में .उलमे रहने से जीवन की 
समस्यात्र और उलमक जायेेंगी। उसके लिए सामाजिकता 
अनिवार्य है। व्यक्तियों पर ध्यान 'केन्द्रिठ कर उनके अनिवाय 

महत्व देना मूर्खता दै-सामूहिक चेतना जाप्रत कीजिये-- 

गण-शक्ति का अजन कीजिये। परन्तु इसके साथ ही जैनेन्द्रजी 
के आत्म' निषेव को भी मैं नहीं मानता। जे है उसकाः 
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निषेध करना बेईमानी है और न कोई आत्म-निपेत करता है ॥ 
आत्म-निपेव की समर से अधिक बात करने वाले गाँधी जी ही 
सत्से बढ़े आत्नार्थी हैं | अव्यात्मवाद, वेज्ञानिक तदस्थता आदि 
व्यक्तिबाद के ही विभिन्न नाम हैं। आज हमें आवश्यकता इस 
वात की है कि इस भ्रम-जाल से निकल कर जीवन को भीतिकता 
ओर सामाजिकता को स्वीकार करें। मेरे साहित्य का यही 
उद्द श्य है। 
- शोष्ठी की कार्यवाही अब समाप्त हो चुकी थी। अन्त में 
प्रश्नकर्ता महोदय ने वक्ताओं को धन्यवाद देते हुए निवेदन 
किया--अभी आप के सामने हिन्दी के कुछ प्रतिनिधि उपन्यास- 
कार्गें ने अपने-अपने दृष्टिकोणों की सुन्दर विवेचना की है। 
हिन्दी उपन्याप्त के लिये बस्‍्तुत: यह गौरव का दिन है जब कि 
हमारे आदि उपन्याप्कार से लेकर नवीनतम उपन्यासकार 
क--वबाबू देवकीनन्दन खत्री से लेकर यशपाल तक--सभी एक 
स्थान पर मौजूद हैं ( यद्यपि ऐसा केसे सम्भव हो सका यह्‌ 
सोचकर वका महोदय को बड़ा आश्चय हो रह था ) भौर 
उन्होंने स्वयं हो अपने दृप्टिकोशों का स्पष्टीकरण किया हैं । 
आपने देखा कि किस तरह इनका दृष्टिकोश क्रमशः: वर्देलेता 
गया है। किस तरह सामन्तीय से वह भौतिक वौद्धिक हो गया 
है | देवकीनन्दव खत्री और यशपाल हमारे उपन्यास-साहित्य के 
दो छोर हैं| देवकीनन्दनजी का दृष्टिकोण -उनके ओऔपन्यासिक 
सान-युद्ध सामन्‍्तीय हैं। साहित्य या उपन्यास- उनके लिखे 
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धक जीवित शक्ति नहीं है, वह उनके मनोर6ूजन के उपभोग का 
एक उपकरण मात्र है। उनके जीवन की व्याख्या और आलोचना 
एक चैतन्य प्रभाव नहीं ,है। उपभोग-जजेर जीवन में मूठी, 


उत्तेजना लाने वाली एक खुगक है, शारीरिक उत्तेजना के लिये 


जिस प्रकार लोग कुश्ते खाते थे, मानसिक उत्तेजना के लिये इसी 
प्रकार वे 'तिलिध्म होशरुच/ या “चन्द्रकान्ता सन्तति' पढ़ते थे । 
इस तरह से उस समय के जीवन के लिये चन्द्रकान्ता उपन्यास 
एक महत्वपूर्णप्रभाव था, और कम-से-कस उसकी अनन्त- 
विद्रिणी कल्पना -का लोहा तो सभी को मानना होगा। 
वह मन को इस बुरी तरह जकड़ लेती है यही उसकी शक्ति का 
अरसौदिग्ध प्रमाण है। भारतीय जीवन की गति के अनुसार 
प्रेमचन्द तक शाते-आते यह दृष्टिकोण बदलकर विवेक और 
नीति का दृष्टिकोण हो जाता है। उसके लिये उपन्यास सामाजिक 
जीवन का निर्माण करनेवाला एक चेतन-प्रभाव है, उपयोगिता 
ओर सुधार उसके दो ठोस उद्देश्य हैं, और नीति और विवेक 
दो साधन | जीवन से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है। निदान उनका 
उपन्यास मानव की ऊपरी सतह को छूकर नहीं रद जाता, 
वह उसके भीतर प्रवेश करता है। परन्तु चूँकि उसकी दृष्टि 
बहिसुंली है, सामाजिक जीवन पर ही केन्द्रित रहत्ती है, इसलिये 
उसकी भी तो पैठ सीमित मानती ही पड़ेगी | नीति और विवेक 
के प्राधान्य के कारण प्रेमचन्द्‌ का उपन्यास प्राण चेतना के आर- 
पार नहीं देख पाता--विवेक को इसकी आवश्यकता ही नहीं 


कष 


| ( १९७ ) 


पड़ेगी । उसकी विवेक की आँख बीच में ही रुक जाती हैं, जीव॑न 
के अतल को स्पर्श नहीं कर पाती। इसीलिट तो प्रेमच॑द्रजी की 
हप्टि की व्यापकृता, उद्रता और स्वाध्य्य का कायल होकर भी 
अुमे उनमें और शरत्‌ या रविशाबू में बहुत अंतर लगता है। 
प्रेमचंद्रजी की इस वहिमु मय सामाजिक्रता को उसी समय प्रसाद 
यून्दावनजञाल वो और उम्र ने चेलेख किया--प्रसाद ने निर्मम 
हा।कर' सामाजिक संस्थाओं का गर्हित खोखलापन दिखाया, 
वृन्दावनलाल ने वतमान के इतिवृत्त को छोड़ अतीत के विस्मय- 
गैरव कीं ओर संफेत किया, उम्र ने उसी उथली नैतिकता को 
चुनौती दी । परत गाँवीवःद के व्यवद्वार-पक्ष का लोक-रुचि पर 
उस समय इतना अधिक प्रभाव था कि प्रमचंद्र का गतिगोंघध 
करता असंभव हू। गया । उस समय लोगे| की दृष्टि गांधी-बाद 
के व्यवद्ार-पक्ष तक ही सीमित थी; उसके अध्यात्म तक नहीं 
पहुँच पायो थी। जीवन के इस तल तक पहुँचने का प्यन्र जनेंद्र 
जी ने किया है। विवेक और नीति से आगे अध्यात्म की ओर 
बढ़ने का उनका और सियागमशरण जी को आरम्भ से ही 
आग्रह रहा है। उनकी पीड़ा की फिलासफी में गाँधीवाद का 
अध्यात्म-पश्ष ही तो है | दृष्टिकोण की दो तात्कालिक प्रतिक्रियाईँ 
हमें सगवती बाबू की चित्रेंचा और अज्ञेय के शेखर में मिलती 
हैं। भगवती बाबू आत्तिक बृत्तिवादी हैं| पीड़ा में उनका विश्वास 
नहीं । उनकी आस्था स्रस्थ उपभोग में है - अहं के निषेध में नहीं, 
श्रहं के परितोष में है । अज्ञेय का दृष्टिकोण झुद्ध वैज्ञानिक और 
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चौद्धिक है। ये नास्तिक बुड्धिवादी हैं। उनके इसी दृष्टिकोण की 
इृढ़ता और स्थिरता के कारण वास्तव में शेखर हिंदी की एक 
अभूतपूर्व वस्तु बन गयी। बुद्धि की इस दृढ़ता के साथ में काश 
अज्ञेय के पास आस्तिकता का समपणु-भाव सी होता ? यशपाल 
में यह प्रतिक्रिया एक पग और बढ़ जाती है। उनका दृष्टिकोश 
वेज्ञानिक न रह कर भेतिक-वादी हे। जाता है। अज्ञेय को बौद्धि- 
कता उनमें भी है, परंत वेज्ञानिक आत्म-लौनता उनमें नहीं है-- 
ये अपने बाहर जाते हैं: इनमें मैतिकवादी सामाजिकता. .... .। 
ऊबे हुये लोगां में से इतने में ही एक आवाज आई--आपने 
क्या खूब संश्लेपण किया है | और मेंने आँखें मलते हुए देखा कि 
काफी दिन चढ़ आया है और श्रीमती जी पूछ रही हैं-- छुट्टी है 
क्या आज ? 
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- आनन्द गीता 
मेरे गीत आसनद-सौ (स से बसे हुर हैं । 5 _ 
: : तुम्हारे पाद-पल्लव के स्पर्श से मेरा मन अशोक लद॒बदा कर! 
फूल उठता है और उसके बोक से नत होकर आनन्दमोद ब्रग- 
यने लगता है। वह आमोद, जिससे में, स्वयं मत्त हो जाता हूँ । 
तुम्हारा नख-चन्द्र देखकर मेरा मानस रंत्नाकर हो जाता हैः 
और अखर्ड आसनन्द्‌ के गीत गाने लगता है। और तुम्हारी कृपा" 
का क्‍या कहना ! तुम उस पर पीयूयवर्षण करके उसे अमृतमय- 

बना देते हो। 
मिन्र, भला जब तुम अपने करों से मेरे हत्ॉककमल को खोलते 
हो तब वह कैसे वन खिला कर आनन्द-मकरन्द वहावें और सारे 

सर को उसमें मम्न कर दे | 


द 


( हशण०र )) । 


बने लगा । मुझे उसमें प्रतिक्षण नवीनता मिलने लगी। इधर 
म्मेरे हाथ तुम्हारे पाँव पलोटने लगे । 

अकप्मात्‌ प्रचएड पत्रम चलता है | कुटी हिलने लगती है । 
चनघोर घटा घिरकर बरसने लगती है। विद्य त्पात होने लगते 
हैं । प्रलयकाल उपस्थित होता है। पर मै' अशांत, विचलित या 
भीत नहीं होता हूँ | क्योंकि तुम तो मेरे पास हो । 

धर 


आनन्द की खोज 


आनन्द को खोज में मै' कहाँ कहाँ न फिरा ? सब जाह से 
स्मुके उसी भाँति कलगते हुये निराश लौटना पड़ा जेसे चन्द्र की 
आर चकार लड़्खड़ाता हुआ फिरता है। 

मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और मै' रह-रह- 
-कर यही घिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मै" अनाथ केसे 
“इहता हूं, क्‍या मै' जगत के बाहर हूँ। 

मुके यह सोचकर अवबरज होता कि आनन्द-कंद मूलक 
“इस विश्व-बल्लरी में मुके आनन्द का अणुमात्र भी न मिले! 
वा! आनंद के बदले मे! रून और सोच को परिपोपषित कर 
रहा था। 

अन्त का मुझसे न रहा -गया। मै' चिल्ला उठा--श्ानंद, 
आनंद, कहों दे आनंद ! हाय | तेरी खाज में मेंने व्यथं जीवन 
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गँवाया । वाह्मय अक्ृति ने मेरे शब्दों को दुहराया, किंतु मेरी 
आंतरिक प्रकृति स्तव्य थी ।अतणव मुझे अतीव आश्चय हुआ ! 
पर इसी समय ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव होकर भुझसे 
पूछ उठा--क्या कभी अपने आप में भी देखा था | 

मैं अवाक था । 

सच तो है। जब मैने--उसी विश्व के एक अंश--अपने 
आप तक में न खोज्ञा था तत्र मैंने यह कैसे कहा कि समस्त 
सृष्टि छान डाली । जो वस्तु में ही अपने आपको न दे सका 
घह भला दूसरे-मुझे क्यों देने लगे | 

परन्तु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आपको न दें सका था 
बह मुमे अखिल त्रह्मार्ड से मित्री; जो मुझे अखिल ब्रह्माण्ड से 
न मिली थी वह अपने आप में मिली । 

० | 
काम बन्द करने का समय 

दिन बीता, सन्ध्या आ गई। प्रकृति ने आकाश पर जो 
कुंकुम चलाया था चह उसके भाल पर गुलाल फैलाकर जाने 
कहाँ अदृश्य हो गया और अब वह, प्रकृति, उस पर चारों ओर 
बुकका छींट रही है। यह काम बंद करने का समय है । 

भू-मएडल पर प्रकाश की परिवि प्रतिक्षण सद्ठीर्ण होती जा 
रही है और अन्धकार की धुन्धली छाया उदासी बढ़ा रही है। 
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दिन भर का श्रान्त पक्षि-मए्डल अपने चीड़ों को लौट रहा है.) 
क्‍या यह काम बंद करने का समय नहीं है ? - 
पर यह हो कैसे सकता है.। क्या इस निरन्तर कमंशीलए 
प्रकृति में कोई भी किसी क्षण अकर्मण्य रह सकता है? 
बह लो, मेरा भित्र भा रहा है। अन्धकार में से उसकी दीघप्त 
देह निकली पड़दी है। बस, मैं अब यही काम करूँगा. कि 
ख्रपती दिन भर की करनी पर उसके संग विचार करूँ । 


., हिन्दी-कविता में पेड, पौधे, फूल,पशु, पक्षी 
[ श्री शिवदान सिंह चोहान ] 

पेड़, पौधे, फूल, पशु-पक्ती संसार की हर भाषा की कविता 
में मिलते हैं और अक्सर स्वतन्त्र रूप से बर्णन के विषय भी 
ये, हैं. । यह सब प्रकृति के ऐसे अंग हैं जिनसे मनुप्य का 
साहचय चहुत पुराना है । प्रकृति के जड़ और चेतन दोनों ऋंगों 
से मनुष्य का संघर्ष आदि काल से चला आ रहा है। इस संवप' 
के दौरान में मनुष्य ने भकृति के अनेक अगृूड रहस्यों को खोल 
कर, उसके नियमों को जानकर, उसके अनेक अंगों को विजितकर 
प्रकृति पर अपना काबू ही नहीं बढ़ाया है बल्कि उसको अपने 
सामाजिक जीवन को उन्नत, समृद्ध और सश्लिए् बनाने में सहा- 
यक या साधन भी बनाया है। मनुष्य के पेचीदा और व्यापक 
सामाजिक जीवन की जरूरतें भी लम्बी-चौड़ी होती हैं। शुह्-शुरू 
में समाज की जरूरतें थोड़ी थीं, उस समय भी मनुष्य से 
जहाँ एक ओर अपने रहने-बसने के लिये जंगल काटे मैदान 
साफ कर खेत वोये, वहाँ दूसरी ओर पशुओं को कब्जे में फर 
पालत्‌ भी बनाया, ताकि वे मनुष्य के श्रम का कुछ भार उठा सके । 
ग० सु०-१६ ह 
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यह काम अक्ृति के साथ मनुष्य के संघर्ष के अन्तर्गत ही आता 
है । जब तक प्रकृति के छोटे-मोटे रहस्य भी उसके लिए अज्ञ य 
थे और अपने चारों ओर के वातावरण पर उसका अधिकार 
कमजोर था, तब्र तक वह पेड़, पौधे, फूल, पशु पक्ती को गति- 
विधि से भी भय खाता था आंर उनके प्रति श्रद्धालु था । इसी 
कारण भारम्मिक कविता में ब्ुक्षों, वनों, पर्वतों और समुद्रों 
को उदरता और उत्पादन के देवताओं का निवास-स्थान, 
अनेक पशु-पक्षियों को उनका वाहन दिखाया गया है। इस देव- 
'ठाओं को रुप्ट न करने के लिये उनके मियास-स्थानों और वाहनों 
के प्रति भी श्रद्धा और भय का भाव दिखाया गया है) लेकिन 
ज्यों-ज्यों सामाजिक जीवन का विकास होता गया और मलुध्य 
का सामाजिक ज्ञान बढ़ता गया त्यों-त्यों प्रकृति के इन अंगों के 
अति श्रद्धामूलक भावना भी कम होती गयी और स्थान पर 
सामाजिक जीवन को तरोताजा, संमंद्र और खुशहाल बनाने में 
सहायता देने वाले प्रकृति के इन अगों के प्रति मनुष्य में एक 
दूसरे ही। भाव का,उय हुआ । उन्हें अपने सहचर और 
साथी के रूप में महण करने लगा और उनके साथ अपना मानवी 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता गया। इसो कारण मनुष्य को 
उनमें सौन्द्रय से दशन होते आये हैं, क्योंकि सौन्दर्य की भावना 
का जन्म मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष से पेदा हुए समाज-सम्बन्ध 
आर सामाजिक कियाशीलता की चेतना से होता है, और मनुष्य 
से संतर्ष में अनेक पेड़, पौधे, फूल, पश्चु, पत्तियों की सहायता 


| 
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लेकर उन्हें अपने समाज-सम्वन्धों का अंग वना लिया है, और 
अब मनुष्य के चौबीस घंट के जीवन का वातावरण इसके बिना 
सोचा भी नहीं जा सकता | 


यहाँ एक बात विचारणीय है | किसी भापा की कविता किसी 
उप्त देश में ही होता है जहाँ पर उस भाषा के चोलने वाले रहते 
हैं। और उस देश की भौगोलिक स्थिति के कारण पेड़, पौये; 
फूल, पशु पक्षी पहाँ पाये जाते हैं. उन्हीं का वणन वहाँ की 
कविता में मिलता है। इस तरह अलग-अलग देशों में कुछ विशेष 
पशु-पतक्ती, पेइ-पौधे, फल-फूल वहाँ की विशेषता धन जाते हैं, 


“५ क्‍योंकि उनके निवासियों का उनके साथ नित्यप्रति का साहचर्य 


रहता है। भारत वनस्पति और पशु-पत्तियों का आलय है, इस 
लिए यहाँ की कविता सें अनेक पेड़-पौधों और पश्चु पक्षियों का 
वर्णन मिलता है । फारसी की कविता को यदि अपनी बुलबुल पर 
ताज है और अम जी को अपनी नाइट्रिझोल, कक और लाक पर 
तो हिन्दी कविता की शुरू, सारिका और फोकिला का कम गौरव 
नहीं है। 


हिन्दी भाषा आदि-भाषा नहीं है। बह संस्कृत-प्रभावित शौर- 


» सेनी प्राकृति और अपभ्रश से पैदा हुई है, और संस्कृत यहाँ के 


आर्यो' की भापा उस समय से रही है जब समाज का विकास 
अपने प्रारम्भिक कल में था। अतः संस्कृत की अनेक परम्पराएँ 


हिल्दी का प्रारम्भिक और सध्यक्रालीन कविता में ज्यों को त्यों 


:( रुूव्टे ) 
भहंण की गयों | और छुछ का प्रभाव तो आधुनिक कविता में भीः 
सोजूद है । 
संस्कृत के कवियों ने प्रकृति का विविध रूप से. बन किया 
है । संस्कृत के अनेक कवि प्रकृति के अनन्य पुजारी थ। बनों 
ओर उपवबनों में रहव.र थे प्रकृति की छटा देखकर तललीन होते थे, 
इसलिये उन्होंने जो प्राकृतिक वणन किया है उसमें सूक्ष्म-निरीक्षण 
है। इस वर्शन में उन्होंने अपने अनुभव से देखे अनेक पशु. 
पक्तियों और फूलों का वर्णन किया है। लेकिन जब भारयीय 
सामन्दी समाज स्थायित्व पा गया और नियम और कानूनों से 
समाज को दर गति-विधि को बाँधा गया तो पेड़, पौधे, फूल पशु, 
पक्षी, जिनका वर्णन पहले के कवि स्वतन्त्र रूप से कर चुके थे, 
उनका उन्होंने नाम गिना-गिनाकर ऋ गार के उद्दीपन की अ्रेणी में 
रख दिया और वाकी अलकझ्कार मात्र बना दिये | इससे च्णन की 
परम्पराएँ बन गर्यी जब हिन्दी-कविता का जन्म हुआ तव उससें 
भी रीति-अन्धों की शाम्ब्रीय परम्परा के अनुकूल ही पेड़-पैधें, पशु: 
पत्तियों का प्रयोग होने लगा । अपने अनुभव से जानकर - वर्णन 
करना हिन्दी के कवियों दे जरूरी न समझा रृश्यों का स्वतन्त्र 
चित्रण होना तो बिल्कुल ही बन्द हो गया । यहाँ तक क्रि हिन्दी के 
प्रवन्ध-वाव्यों में भी वातावरण के चित्रण करने की जहाँ जरूरत म 
पड़ी है वहाँ नाम गिनाकर ही काम चलाया गया है। अन्यथा 
संयोग या वियोग द्वार के रूप में उनका प्रयोग हुआ है। 
जायसी के 'पद्मावत' में कट स्थलों पर प्रकृति का चग्तु-बर्ण बड़ा. 


मु 


है 
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आधपूर्ण हुआ है, लेकिन उन्होंने भी परम्पराओं का पालन करते 
हुए पेड़, पशु, पक्तियों के नाम गिनाये हैं. और उनसे उद्दीपन का 
काम लिया है| ,उन्होंने पद्मावत में इतने -फल-फूत्ों, पेड़यौधों 
और पशु-पक्षियों का उल्लेख किया है कि उनका गिनना काफी- 
मुश्किल-कास है। तुलसीदांसजी ने भी परन्‍्पम का पालन किया 
है, ले केन वे प्रकति-चित्रण को एक आध्यात्मिक या नैतिक पुट 
दे देते थे | इसके अतिरिक्त जहाँ उन्हेंने वातावरण का वर्णन 
किया है वहाँ उन्होने पशचु-पद्तिये, पेड़-पौधों के अंदर भी शुण की 
भवस्थिति की है कि वह राम या उनके भक्तों के कार्य-व्यापारों के 
अति सहानुभूति रखते थे। जब राम वन को जाने लगे तो 
अयोध्या के हाथी, घोड़े, हिरन, पशु, पपीद्ा, मोर, कोयल, तोता, 
मैना, सारस, चकोर आदि जीच, लताएँ और पेड़ वियोग में 
विकल होकर चित्र की भाँति खड़े रह गये। पम्पा सरोवर का 
चयन और किष्किधाकांड के वर्षा और शरख्‌ ऋत्‌ के बणनों में 
उन्हें।ने उपमा द्वारा साध-य स्थापित करते हुए कु नैतिक और 
थासि+ विचारों -का ही पिष्टपेपण किया है, प्रकृति का स्वतंत्र 
चर्शान नहीं । इसी तरह उन्होंने सुद्धरता के प्रतीक उपमानों का 
भऔ मुक्त रूप से प्रयोग किया है | 

लेकिन पहले की हिंदी की मुक्तररचनाओं में तो बर्णन- 
परम्पत के साथ ऐसा खिज़वाड़ किया गया कि रौतिकाल के जिस 
कवि को देखिए वही संयोग या वियोग-छब्वार के उद्दीपन के लिए 
पे।-पौचों, कूल, पड लज्षियां को,हर्प या विपाद को भूमिका देकर 
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उनसे कवायद करा रहा है, या नायक-नायिका' के सौंदय-बशन 
में उपमान वनांकर उनकी भड़ी लगा रहा है। आधुनिक हिंदी- 
कविता में भी यह प्रवृत्ति एक-आधघ अंश में अभी तक चली जा 
रही है। महादेव्वीजी के काव्य में इन चीजों का वणेन अधिकतर 
बिप्रलम्भ शृक्ञार के उद्दोपन के रूप में हो होता है| पंत्तजी था। 
दो-एक ओर कवियों में ही प्रकृति-निरीक्षण को प्रवृत्ति दिखायी 
पड़ो है। इस प्रकार प्रकृति के जो अंग सामाजिक जीवन के 
उपयोगी भाग थे वे अब तक की  हिंदी-कविता में अलझृार बन 
कर या उसके भावों के उद्दीपन मात्र बनकर आये। उनका 
संवतन्त्र अस्तित्व, जिसके फारण वें हमारे सहचर या सहयोगी 
हैं, कविता में लेशमात्र को दी स्लीकार किया। 

पहले कहा जा चुका है कि पेड़, फूल, पशु, पक्तियों के बारे में 
संस्कृत की कविता से ली गयी परम्पराएँ ही हिन्दी की कविता 
में प्रहण की गयीं । यह परम्पराएँ क्‍या हैं और इनका आधार 
क्या है ? कुछ का आधार पौराणिक है, कुछ का 'अंध-विश्यास 
ओऔर कुछ का साधम्य। पौराणिक कवि-प्रसिद्धियों के अमुसार 
भिन्न-भिन्न पशु, भिन्न-भिन्न देवताओं के बाहन के रूप में 
स्वीकार किये गये हैं। जैसे अश्व राम और उनके भाइये का, 
उच्चे:श्रवा नाम का घोड़ा सूच का, ऐराचत हाथी इन्द्र का, -नॉदी 
शिव का, महिप यमराज का, श्वान भैरव का, मकर वरुण का, 
गरुण विष्णु का, मोर कात्तिकेय का, मृूपक गणेश का बाहन 
है । रामायण, सूरसागर, महाभारत जैसे पौराणिक विपये को 
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लेकर चलने वाले कात्य-मंथो' में देवताओं के इन पशु-पद्षी 
वाहनों का उल्लेख अलंगानसार होता आया है और उनके- 
पौराणिक महत्व के अनुकूल ही उनके प्रति श्रद्धा भी दिखायो 
गयी है । वृक्षों के बारे में कालिदास के मेबरदूत और राजशेखर 
की काव्य-मीमांसा में अनेक कवि प्रसिद्धियों का उल्लेख है जैसे 
कि सुन्दरियों के आचात से अशोक, आलिक्गन से कुबंक, मृदुद्रास 
से चम्पक, लृत्य से कर्शकार आदि छुसुमित हो जाते हैं। लेफिन 
हिंदी की कविता ने इस परंपरा को ग्रहण नहीं किया,! क्योंकि 
जिन परिस्थितियों -में हिंदी की कविता का जन्म हुआ उनमें 
मानवीय प्रेमगाथाओ' के लिये अवकाश न था। चातक, चकोर 
और चक्रवाक पत्तियों के बारे में भी 'कवि-प्रसिद्धियाँ है । चातक 
केवल स्वाति बूँद ही पीता है । चाढ़े जितनी घनघोर वर्षा हो 
या नदी-तालाव भरे हैं। पर प्यासा द्वी चना रहता है और स्वाति 
दूँद के बिना पी-पी की रट लगा कर अपने प्राण गया देता है। 
चकोर को चॉँदली प्रिय है। वह उसी का पान करता है, और 
जब्र चंद्रमा नहीं रहता तब वह व्याकुल तड़पता रहता है ) 
चक्रवाक पक्ती का जोड़ दिन भर तो साथ रहता है लेकिन राठ 
फो अलग हो जाता है। वियाग-शज्ञार के वर्सन में इन पत्तियों 
की उपप्ना देना हिंदी कवियों की परंपरा रही है, और वे उद्दो पन 
के रूप में भी लाये गये हैं । जायसी, छुलसी, सूर से लेकर बाबू 
मैथिलोशरण गुप्त तक के काव्यों में इन पक्षियों का वहुलता से 
भयोग इुआ है | 
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, फूलों के चारे में कुछ कवि-प्रसिद्धियाँ हैं। जैसे कुमुद दिन: 
भें! विकसित नहीं होता, अथोत्‌ उसे चाँदनी ही प्रिय है; या 
कसल दिन में ही निकलता है, यानी उसे रात्रि प्रिय नहीं है -ओर 
सूर्य के आगमन से उसका हृदय खिल उठता है। नायक-नाथिका 
के हर्य-विषाद के वर्णन सें कुमुद और कमल के इन गुणों को 
उपमाएँ यत्र-तत्र सर्वत्र देखने को मिलती हैं । 

, अलंकार के रूप में तो पुष्पों की खास तौर पर खूब खींचा- 
तानी हुई है । नारी शरीर-के विभिन्न अज्ञों के उपमेय हूँ ढ़ने-में 
कवियों ओर आचाये।' ने बढ़े सूक्ष्म निरीक्षण ;का परिचय दिया 
है। यह उपभेय नारी-शरीर के अपेक्षित गुणों से साधम्य रखने 
वाले फल-फूल हैं | जायसी, सूर और तुलसी में तो इनका प्रचुर 
मांत्रा में प्रयोग हुआ ही है लेकिन रीति-कालीन कविता में उनकी 
भड्ी लगायी गयी है। जहाँ स््री के रन्नः की जरूरत पढ़ी वहाँ 
चम्पा और केतक्री, मुखमंहल के लिए कमल, नेत्रों के लिए 
कमल, नील कमल, खंजन आओऔर चकोर; अधघरों फे लिए 
चन्धूक पुष्प, दाँतां के लिए कुन्दकली, बाँद्ों के किए मणाल- 
नाल, हाथें के लिये पद्म, वक्षो' के लिये कमल, चक्रत्राक, ऊरु के 
लिए कदली स्तम्भ, चरणों" के लिये कमल आदि उपमाएँ पेश 
कर दीं। इनमें से बहुत उपसान पुरुषों के सींदय-वर्शन में 
भी आते हैं। दिंदीकविता में कमल के फूल का सबसे अधिक 
महत्व है । शरीर के दर 'अद्ग की उपसा उससे दी गयी है, ऐसे 
स्थल भो मिलते हैं जहाँ एक ही पॉक्ति में उससे चार-चार उपमानें 
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की कावायद करायी गई है, जेसे 'नवकंज-लोचन कंजमुख फरक्ज 
» पद कजारुणम्‌ |! 

. हिन्दी के प्रबन्ध-कराव्यों में पेड़-पौधो', पशु पक्तियो' और 
'फूज्ञो' का एक और परम्परा के अन्तर्गत चणन हुआ है, और वह 
' परम्परा है उनके शुभ-अश्ञुभ लक्षणों की। किसो उत्सव का 
वातावरण , दिखाने के लिये अशोक, आम सौलभी, बेल, कदली, 
चन्दन आदि वृक्षों; कमल, चंपक, शोफाली, मालती आदि फूलों 
गौ, गज, अश्व, म। आदि पशुओं , हंस, मोर, भारद्वाज 
नोलकन्ठ, कोकिल, खखन, शुरू, शुजंगा, कबूतर पिढ़की आदि 
पंक्षियों को उपस्थित दिखायी जाती है। किंसी दुबंटना की पूतर 
सूचना देना या उसके वाद का वातावरण दिखाने के लिये 
चबूर, चेर, इमलो आदि अपशकुन सूचक पेड़ों “का नाम लिया 
जाता है; पश्ुओं। में बिल्ती, कुत्ता, लामड़ी, गीदड़ नेवेला, मेंस, 
अन्दर, साही स्थार और पह्यों में उल्लू, चील गिद्ध वाज आदि 
आते हैं। 

अब तक हमने पेड़-पौधां, फूल, पश्चुपत्षियों के वर्णन की 
परस्पराश्रो' का जिक्र ही ज्यादा किया है क्योंकि मेरा उद्द श्य यह * 
चताना था कि हिन्दी की कविता से उनका वर्णन किस रूप सें 
छुआ है ओर उनका क्‍या महत्व है। महत्व होने से ही कवि- 
सिद्धयाँ और परम्पराएं बनती दें, इसलिये उन्हें समझ लेना 
जरूरी था। 
आजकल की छायावादी या प्रगतिवादी कविता ने इन 


शेष स्छति 


[ डा० रघुबीर लिंद ] 

सीकरी का सीकर सूख गया, उसके साथ ही मुस्लिम 
साम्राज्य का विशाल बृक्ष भी भीतर ही भीतर खोंलखा होने 
:लगा। करोढ़ों पीड़तों के तपतपाये आँछुओं से सींचे जाकर उस 
विशाल बृक्त की जड़े मुदों होकर ढीली हो गई थीं, अतः जब 
अराजकता, विद्रोह तथा अक्रमण की भीपण आँधियाँ चलने 
लगीं युद्ध की चमचमाती हुई. चपला चमकी पराजय रूपी वज- 
'धात होने लगे तथ्॒तो यह साम्राब्य-रूपी वृत्त उखडूकर गिर पड़ा, 
खटुफड़े-ठु कड़े होकर विखर गया, और उसके अवशेष, विलास 
आर ऐश्वय फा वह भव्य ईंघन, असहायों के निशवासों तथा 
शहीदों को भीषण फुँकारों से जल कर भस्म हो गये । जहाँ तक 
सुत्दर वृक्ष खड़ा था, जो ससार में एक अनुपम वस्तु थी, वहाँ 
कुछ ही शतादिदियों में रह गये, गम्भीर गछर, उस इच्त के कुछ 
आव-जले कुनसे हुए यत्र-तन्न बिखरे टुकड़े तथा उस विशाल इच्चे 
की सुट्री भर भस्म । सौकरी के खण्डदर उसी भस्म को रमाये 


हब र्ि । 


च्ड़े 
पर कुद्ठ सपना-ही तो बाएं । देखते दी देखते विलीन 


न 


%| 
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हो गया। दो आँखों की यह सारी करामात थी । प्रथम तो एका-- 
एक कोंका आया, अकबर मानों सोते से/जाग पढ़ा, स्व'ललोक को! 
छोड कर भौतिक संसार में लौट आया। स्वप्न भट्ट हो गया और 
साथ ही स्प्नलेक भी उजड गया," * “तब रह गई उनकी एकमात्र 
शेप स्मृति । किन्तु दो औँखें-अकवर की ही आँखे-ऐसी थी 
जिन्होंने यह सारा स्वप्न देखा था, जिनके सामने ही इस स्वप्न 
का सारा नाटक-कुछ् काल के लिये ही क्यो" न हो--एक सुन्दर 


मनोहारी नाटक खेला गया था ।'"****** जिमसें अकबर स्वय- 
एक पात्र था, उस स्वप्नलोक 'के रज्ज-्मठच पर पूरी शान और 


सदा के साथ अपना पाट खेलता था | उन दो. आँखों के फिरते ही' 
उनके बन्द होने के बाद उस स्व न की रही-सही स्मृतियाँ,भी छुप्त 
हो गई'। जो एक समय सच्ची घटना थी, जो बाद में स्व न मात्र 
रहा गया था, आज उसका कुछ भी शेष न रहा । श्रगर कुछ बाको 
वचा है तो केवल वह सुनसान भग्न रह्म-मज्च, जहाँ यह दिव्य 
स्व॒न आया था, जहाँ जीवन का वह अदूभ्भुत रूपक खेला गया . 
था, जहाँ कुछ काल के लिये समस्त सध्षार की भूल कर अकबर 
ऐश्वय-सागर में गोते ,लगान क लिए कूद पढ़ा, जहाँ अकबर 
के मदमाते यौवन की अक्षय कामनाओ' और उद्दीप्त वासनाओ' 
ने नग्त नृत्य किया था, और जहाँ वह महान्‌ भारत-विजयी 
सम्राट, अपनी महत्ता को भूलकर, अपने गौरव फो ताक में रख- 
कर एक साधारण सानव वन जाता था; रहररेलियाँ करता था, 
चालक की तरह उछलता था। जीवन के साथ आँखमिचौनीः 


( २२० ) 
हृदय फट कर टुकड़े-डुकंड़े हो गया। वे डुकड़े सारे भम्न स्वप्न- 
लोक में बिखर गए, निर्जीव होकर पथरा गए । सीकरी के लाल- 
लाल खण्डहर अकबर के उस विशाल हृदय के रक्त से सने हुए 
टुकड़े हैं। टुकड़े-डग्डें होकर अकवर का हृदय निर्जीब हो गया, 
निरन्तर संसार की मार खाकर वह भी पत्थर की ८रह फठोर हों 
गया | जिस हृदय ने अपना योवन देखा, अपने वैभवपूर्ण दिन 
देखे, जो ऐश्वर्य में लोटता था, स्नेह-सागर में जो डुबकियाँ लगाता 
था, राज्य-श्री की गोद में जिसने वरसों विश्राम किया, मंद से 
उन्‍्मस जो बरसों स्वप्नसंसार के उस सुन्दर लोक में विचरा, वहीं 
मम, जीण-शीर्ण पथराया हुआ, शतारिदियों से सर्दी, गर्मी , पार्नी 
और पत्थर की मार खाकर भी चुप दे । 
>८ ८ >< 

शताब्दियाँ बीत गई” और 'आज भी सीकरी के वे सुन्दर 
रंगीले खण्डहर खड़े हैँं। उस नवजात शिश्लु-नगरी ने केवल 
पन्द्रह वर्ष ही ख्ह्व।र किया, ओर फिर उसके प्रेमी ने उसे त्याग 
दिया; उसने उसे ऐसा मुला दिया कि क मी भूल से भी लौट कर 
मुँदद नहीं दिखाया | ऐश्वर्य और विलास में जिसका जन्म हुआा 
या, अनन्त यौवना गज्य-श्री ने जिसे पाला-पोसा था, एक सद- 
माने युवा सम्राट ने जिसका खत्नार कराने में अपना सवस्ध 
छुटा दिया था श्रौर शिसकी श्यनुपम सुन्दरता पर एक महान 
साम्राज्य नाज करता दा, उससे अपने प्रेमी द्वार ऐसा तिरस्कार 
जोर अपमान--नरदी सा गया। अकबर के समय में ही इससे 


७82: 


( २२१ ) 


वैभव को त्याग कर विधवा-वेश पहिन लिया था । बिछुए फेंक 
कर उससे विछुआ हृदय से लगाया । और अकवर की मत्यु होते 
ही तो सब कुछु छुट गया; हृदय विदीण हो गया, शोक के मारे 
फट गया, अंग क्षत-विच्षत हो गये, आँखे' पथरा गई' ओर आत्मा 
अनन्त से विलीन हो गई। भारत-विजेता, मुगल-साम्राज्य के 
निर्माता, महान्‌ अकवर की प्यारी नगरी का वह निर्जीव शरीर 
शताब्दियों से पढ़ा धूल-धूसरित हो रहा है । 
८ 4 ५ 

सर-सर करती हुई हवा एक छोर से दूसरे छोर तक निकल 
जाती है और आज भी उस निर्जीव सुनसान नगरी सें फुस- 
फुसाहट की आवाज में डरता हुआ कोई पूछता है--“क्या अब 
भी मेरे पास आने को वह उत्सुक है?” बरसों शताव्दियों से 
वह उसकी वाट देख रही है, अब'**“**रह गया है. उसका 
वह अस्थि-पंजर | उस छिंटकी हुई चाँदनी में तारागण टिमटिमाते 
हुए मुस्करा कर उसकी ओर इंगित करते हैं--“क्या सुन्दरता को 
दौड़ इस अस्थि-पंजर तक ही है!” और प्रतिवर्ष जब मेब-दल 
उस खण्डहरों पर होकर गुजरता है तववह पूछ चैठता है-- 
धक्या कोई संदेशा मिजवाना है?” और तव उन खण्डहरों में 
गहरी निश्वास सुन पड़ती है और उत्तर मिलता है-““अब किस 
दिल से उसका स्वागत करूँ १” परन्तु दूसरे दी छण उत्सुकता अत 
भरी काँपती हुई आवाज में एक प्रश्न भी होता है-- क्या अत 
भी उसे मेरी सुध है १” 
ग० छु५--१७ 


( शशर 


हि 


परन्तु. .. ... विस्मृति का वह काला पट !...दशक के प्रश्न के 
उत्तर में गाइड अपनी हटी-फूटी अगरेजी में कहता है--'इस 
नगरी को हिन्दुस्तान के वादशाह शाहंशाह अकबर ने कोई साढ़े 
तीन सौ व पहले बनवाया था ।” 


परिशिष्ट 
भारतेन्दु हरिव्चन्द्र 
( १८००--१८८५ ६० ) 


आधुनिक हिन्दी के जन्म-दाताओं में भारतेन्दु प्रमुख हैं । वैं प्रसिद्ध 
सेठ अमोचन्द के वंश से सम्बन्धित काशी के रतन ये। पिता गोपालदास मे 
साहित्यिक संस्कार भ्राप्त कर इन्होंने वचपन में घर पर ही फारसी, हिंन्दी, 
संस्कृत और शँगरेजी में योग्यता प्राप्त की | राजा शिवप्रसाद ने इन्हें अँग्रेजी 
पढ़ाई थी और ये इन्हें अपना गुरु मानते ये | रचनाओं का आरम्भ घर 
की साहित्य-गोष्टियों में पढ़ी समस्या पूर्तियों के रूप में हुआ । ये हमारे पहले 
महत्वपूर्ण पत्रकार भी हैं | कवि वचन सुधा? ( १८६६७ ) 'हरिश्वन्द्र मैग- 
जौन! (१८७३) श्र 'हरिश्वन्द्र चन्द्रिका! (१८७४ ) द्वारा इन्होंने हिन्दी- 
पत्रकार-कला के जन्स दिया। 

गद्य की स्वेमान्य शैली भी पहली बार भारतेन्दु ने ही स्थापित की 
ओर इनके मंडली के सदस्यों ने उसे आगे बढ़ाया | इनके साहित्य में 
कविता, नाटक और निवनन्‍्ध ही अधिक हैं | जहाँ कविता में ये अधिकतर 
रुड़े वादी हूं, वहाँ नाटक ओर निबंध में प्रगतिवादी । ये हिन्दी के पहले 
गद्य शलीकार हैं। 


( र२श२ ) 


काला पट !., 
परन्तु .--»-»विस्मृति का धह काला पट ! ॥ रूदिवादिता 
उत्तर में गाइड अपनी हृटी-फूटी अंगरेजी « 
नगरी को हिन्दुस्तान के बादशाह शाहंशाह : 
तीन सौ वर्ष पहले वनवाया था ।”? 


देक काल 
६ धारा 
वचार 


| 


की उपासना 
० तक प्रसिद्ध जमन विद्वान ज, 
चेदो? के अंग्रेजी अनुवाद उपस्थित 
४ पत्र-्यवहार था ओर वे उन्‍हें 'मोक्षमलर! 
,लॉलिस रू भोगार्फाक्षी, इन्द्रियलिप्स, श्रद्धा--जास्य << 
बहू दिने ढ) छुम्पर पर गये ८ लद॒ गये, बीत गये; सहवास 
7 समागम; निश्रत ८ बन्द | 
पं० बालक्रप्ण भट्ट 

( १८८४--१९१४ ३० ) 
माजी का काम सोेद्र प्रयाग है । यहां शक्या प्राप्त कर ये पहल जमुना 
सन एठा धार किर कसम परद्शाल' में अध्य पक्र हो. गये। ३८६७८ 


# ५ "५5 जप 5 ६7 क्र यॉदिन ७: ७2% त्र 7 का मल 
£ में टन्दने एहदी बादिनों सं के पत्र हिन्दी प्रदीगां के संपादन 


हा हा हा ० 5 
पद मे लिया आर ४६ यर्षों ला अदम्य उत्साह के साथ उसे जीवित 
गह. | इसे दनक्ा बयां पा पर भब 70८2 ॥£ चान नवाॉना था | गुस्डा प्रदय 


( ३ ) 

की वत्तौस वर्षों की फाइलों में न जाने कितने उपन्यास, नाटक, सामयिक 
ओर साहित्यिक निबन्ध भरे पढ़े हैं जिनका सारा श्रेय इन्हें ही हैं । 

भारतेन्दु-मंडली के सदस्यों में ये सबसे गम्भीर हैं | प्रतापनारायण मिश्र 
में हास-परिहास सौर चुहल अधिक है, राधाचरण गोस्वामी की उद्यु- 
डुलता और उनके विचारों की नितान्त आधुनिकता हमें आकर्षित करती 
है, परन्तु भट्जी के गम्भीर पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व के आगे हम नतमस्तक 
हो जाते हैं | भारतेन्दु युग की गली का सबसे निखरा रुप इन्हों को इाली 
में मिलेगा | 

प्रस्तुत निवन्ध में लेखक “जगत-प्रवाह' या काल-प्रवाह जैसे गंभौर 
विषय पर विचार कर रहा है| वह श्रनादि काल-ख्लोत मनुष्य के सारे 
अयत्नों को छोटा कर देता है, परन्तु साथ ही यह हमारे प्रयत्नों को गुस्ता 
भी देता है | निवन्ध में जो निराशावाद की एक क्ञौण धारा वह रही है, 
वह विषय के कारण है। भद्दजी की मूल प्रशृति से उसका कोई संबन्ध नहीं 
है। उन-मैसा आशावादी, कठोर कर्मठ व्यक्ति हिन्दी के इतिहास में नहीं 
सिलेगा । 

टिप्पणियाँ--.अद्योतित --दीप्र, चमकता हुआ; ओजार - अख; 
आयुप्य -- आयु, व्याप्त > व्याप्त । 

श्री प्रतापनारायण मिश्र 
( १८०६--१८९४ ) 
ये कानपुर से संत्रंधित है। चचपन से श्रत्यन्त उच्छुट्डल स्वभाव 


डे. 


4 
झेने के कारण शिक्षा प्राप्त नहों कर सके । परन्तु जब पड़ने का शीक लगा 


है: % ५) 

भारतेन्दु पुष्िमार्गा वैष्णव थे, परन्तु उनको वैष्णवता रूढिवादिता 
नहीं थी। 'वैष्णवता ओर भारतवर्ष” निबंध में उन्होंने वेदिक काल से 
वैष्णव विचार-धारा का विकास दिखाया है और अन्य विचार धाराओं की 
अपेक्षा उसे अधिक प्रगतिशोल सिद्ध किया है | धार्मिक विचारावली के 
ऐतिहासिक आर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने का नया ढंगहमें इस निवन्ध 
में मिलेगा | 

टिप्पणियाँ---प्णब--विष्णु की उपासना करने वाला । गायत्री--- 
धायत्री” छन्द में लिसा ऋग्वेद सविता ( सूर्य ) की उपासना का प्रसिद्ध 
मंत्र; प्रोफेतर मंक्समूलर---१६ वी शताब्दी तऊ प्रसिद्ध जमन विद्वान जो 
इश्लग्ठ में रहने लगा था आर जिसने दो? के श्रंग्रे जी अनुवाद उपस्थित 
किये । स्वार्मी दयानन्द से इसका पत्र्यवहार था श्रीर वे इन्हे 'मोक्तमुलरः 
कहते थ | श्रनिविलामलालस > भोगाका ज्षी, इन्द्रियलिप्स, श्रद्धा--जाडब ८- 
अन्प-भकिव: [ बह दिन ) छत्बर पर गये -- लद गये, ब्रीत गये; सहयास 


गध्यन्ध 


सन सम्बन्ध, समागम; निउ्रत बन्द | 


पं० बालकृष्ण भट्ट 
( १८८४--१९१४ ३० ) 


20 5 ५ पक ने /३ मु 2 हा 
हक में हुमाने दादा परदिनाीं सभा 6 प्र टटस्दी प्रदाषों का सपत 

कम ञ >मज 
"से दिया मार ३० पा ते अध्य्य उत्सादशई | साथ दम ऊायव 
मर । उसे हित पी ४ प्र शत हद 4 सन चबादा का| वमदा संद व 


( ३ ) 


को वत्तीस वर्षों की फाइलों में न जाने कितने उपन्यास, नाटक, सामयिक 
आर साहित्यिक निबन्ध भरे पढ़े हैं जिनका सारा श्रेय इन्हें ही हैं । 

भारतेन्दु-संडली के सदस्यों में ये सबसे गम्भीर हैं | प्रतापनारायण मिश्र 
में हास-परिहास सोर चुहल अधिक है, राधाचरण गोस्वामी की उद्यृ- 
डुलता और उनके विचारों की नितान्त आधुनिकता हमें आकर्षित करती 
है, परन्तु भट्नजी के'गम्भीर पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व के आगे हम नतमस्तक 
हो जाते हैं । भारतेन्दु युग की झेली का सबसे निखरा रूप इन्हों को शैली 
में मिलेगा | 

प्रस्तुत निवन्ध में लेखक “जगत-प्रवाह' या काल-प्रवाह जैसे गंभीर 
विपय पर विचार कर रहा है। वह श्रनादि काल-ब्लोत भनुष्य के सारे 
प्रयत्नों को छोटा कर देता है, परन्तु साथ ही यह हमारे प्रयत्नों को गुछता 
भी देता है | निवन्ध में जो निराशावाद की एक क्षौण धारा बह रही है, 
चह विपय के कारण है । भट्जी की मूल प्रद्वति से उसका कोई संवन्ध नहीं 
है| उन-जैसा आशावादी, कठोर कर्मठ व्यक्ति हिन्दी के इतिहास में नहीं 
मिलेगा । 

टिप्पशियाँ--प्रद्योतित -- दीए, चमकता हुआ; अओजार अत; 
आयुष्य -- आयु, व्याप्त > व्याप्त । 

श्री अ्रतापनारायण मिश्र 
( १८५६- १८५४ ) 

ये कानपुर से संग्रंधित है। बचपन से अ्रत्यन्त उच्छुट्टल स्वभाव 

होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके । परन्तु जब पढ़ने का शीक लगा 


( ३) 
भरतेन्दु पुट्िमार्गां वैष्णव थे, परन्तु उनकी वैष्णवता रूडिवादिता 
नहीं थी । “बैप्णवता आर भारतवर्ष” निवंध में उन्होंने वैदिक काल से 
वैप्णव विचार-धारा का विकास दिखाया है ओर अन्य विचार धाराश्ों की 
अपेत्ता उसे अधिक प्रगतिशोल सिद्ध किया है | धार्मिक विचारावली के 
ऐलिहासिक आर वैज्ञानिक दष्टफोश से परखने का नया ठंगहमें इस निवन्ध 
मिलेगा | 
टिप्पणियाँ-ै णव--विष्णु की उपासना करने वाला । गायत्नी-- 
धायत्री” छन्द्‌ में लिखा ऋग्वेद सविता ( सूथ ) की उपासना का प्रसिद्ध 
मंत्र; प्रोफेसर मैक्समूलर--१६ वी शताब्दी तह प्रसिद्ध जमन बिद्वान्‌ जो 
द्लेग्ड में रहने लगा था श्र जिसने 'वेदो' के अंग्रे जी अनुवाद उपस्थित 
किये । स्थार्मी दयानन्द से इसका पत्रच्यवहार था ओर वे इन्हे 'मोक्षमुलर! 
कदते थे | अ्रनिविलासलालस & भोगाकां क्षी, इन्द्रियलिप्स, श्रद्धा--जास्य ८ 


० 


हि 


का हे न नम दर ला 
न्थन्त क्‍तः [ बह दिन ) छम्पर पा गये ८ लद गये, बीत गये; सहवास 


्रटज+ 


सन सम्बन्ध, सम्रागस्न; निए्रत ८चन्‍द | 
पं० वालकृष्ण भट्ट 
( २८८४--१९१४ 5० ) 


भाजी का गाय ने ह प्रयाग ८ | यहां शिक्षा प्रम कर से पोल जमना 


६-5. » 


७४ «८ कु 
मिशन बटए यार फिर झागरद पठेशाओ में ग्न्य पक ही गये। पद श्र 
कर न 2७०७ ४:४० यडिन गा ा प्र ६: ,-.४९ का दीप! पा सपने 
हक से इन्ान दाद ह तन । *स्डा पर 

सु गो ् कम | का 4 
64» हिएः गे ३८ यों ने ऑग्म्य उस्साद हे साथ उसे जीव: 


( ३ ) 

की वत्तीस वर्षों की फाइलों में न जाने कितने उपन्यास, नाटक, सामयिक 
ओर साहित्यिक निबन्ध भरे पड़े हैं जिनका सारा श्रेय इन्हें ही हैं । 

भारतेन्दु-मंडली के सदस्यों में ये सबसे गम्मीर हैं। प्रतापनारायण मिश्र 
में हासपरिहास सौर चुहल अधिक है, राधाचरण गोस्वामी की उचु- 
हुलता और उनके विचारों की नितान्त आधुनिकता हमें आकर्षित करती 
है, परन्तु भद्जी के “गम्भीर पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व के आगे हम नतमस्तक 
हो जाते हैं | भारतेन्दु युग की गली का सबसे निखरा रूप इन्हों को शैली 
में मिलेगा | 

प्रस्तुत निवन्ध में लेखक “जगत-प्रवाह' या काल-प्रवाह जैसे गंभीर 
विपय पर विचार कर रहा है। वह अनादि काल-लछ्लोत मनुण्य के सारे 
अयत्नों को छोटा कर देता है, परन्तु साथ ही यह हमारे ग्रयत्नों को गुरुता 
भी देता है| निवन्ध में जो निराशावाद की एक क्षीण घारा बह रही है, 
चह विषय के कारण है। भट्नजी की मूल प्रश्वति से उसका कोइ संबन्ध नहीं 
है। डन-जैसा आशावादी, कढोर कर्मठ व्यक्ति हिन्दी के इतिहास में नहीं 
मिलेगा । 

टिप्पणियाँ---प्रद्योतित 5 दीप, चमकता हुआ; श्रीजार - अल; 
आयुप्य -- आयु, व्याप्त «व्याप्त । 

श्री प्रतापनारायण मिश्र 
( १८०६- १८९४ ) 

ये कानपुर से संत्रंधित है। बचपन से अत्यन्त उच्चुंद्गरल स्वभाव 

होने के कारण शि्धा प्राप्त नहीं कर सके । परन्तु जब पढने का शीक लगा 


( ४) 


तो घर पर उद्‌, फारसी, संस्कृत, बंगला श्रादि सीख ली। मन-मोजी जीव 
थे। लावनीबाजों ओर फक्कदियों में उतने ही प्रसन्न थे जितने साहित्य 


गोप्ियों में | हास्य ओर व्यंग इनकी अपनी विशेषताएं है' | इनके साहित्य में 
प्री इन विशेषताओं का प्रकाशन हुआ हैं । 


ब्यक्तित्व-प्रधान मनोरशकू निब्न्‍न्ध १हली वार इन्होंने ही लिखे । 
निवन्‍्ध सेसन की इनकी अपनी ही शाली थी जो पाठक से इतनी श्रात्मी- 
यना स्थापित कर लेती थी कि वह लेसक का हो जाता था | इन्होंने 'श्राद्मण 
४) पत्र निकाला ओर इनका साहित्य अधिकतः उसी के द्वारा पहली 
बार प्ररश में आया | पत्र की आवरयक्ताओं के कारण इन्द्र! ऐसी मनोरशक 
लबुली जीती-जागनों थैली का आविष्कार करना पढ़ा जो कानपुर जैसे 
व्यवसायी नगर ही श्रपद जनता को मोह ले। ठुछ स्वयं उनकी प्रन॒त्तियो 
के कारग उनके साद्ित्य में भी प्रमौश शब्दों श्रीर श्रमयोदित भावनाओं 
ये स्थान मिल गया £ | 
धदंस परमेध्तर! में लेगाडझ पंचो की परमेःपयर बताता हथ्या पहली धार 
जनसा या मात्य स्वीहार करन ४ | चुलयुलेपन, हास परिहास और बाग- 
प ज्ञान में लेगाफ़ रमसमसिक जनसा के देसाइयो श्वार उनकी सम्यता 
॥ बने अर अपने सत्य के पहस'नने का उपडेश ले रहा | | 


दिप्पणियाँ--पंचाय ८ दिलि गहप प गगन समीरा; प्ेसासत ऋ 


हे 5 2 हि ८ ५८2 
जज ५ पा, टूर, पद तदा माई हा गम्रयरर उनाया हा विशप द्र्य 
अं कर जे 22% 2 १-७ ००५) 22 ७ #>्कत्ककर 2 ३ 
प्रयेस्टय+ रिसय इनासटएा कर 7 थे श्माजया पणांपणं < कम दे फ कया 
खा उफाड लिटाई। दा ये पार दादा है ठप पाए प्र मोहन तय 
परमार विस पान बाण गई दवा, झाएए, साइन, माटन ता 

हि का पं > 5 हैँ श्र, र 
हिसार $ फ्गाय झू पाच गायों ( दही, दे व्राद ) के मे से बना 
पं है 


( ५) 
पदार्थ; पश्चत्व > रूत्यु; पद्नसंस्कार --नाम, जाति, उपनयन, विवाह, मृत्यु; 
पश्चक्षोसी > पाँच कोश के घेरे में काशी की परिक्रमा, वजा कहे जिसे*** 
समभो -- दुनिया. जिसे ठोक कहे उसे ठीक समझो, जन-वाणी को ईश्वर की 
वाणी जानों; पश्चमत --पद्रतत्व, सर्गे अम्वोह जइने दारद्‌-बहुतो के साथ 
भरने में उत्सव है; पश्चवक्‍त्र >पंचभुख (युधिप्ठर, भीम, अज्जुन, 
सहृदेव, नकुल ) 


श्री माधवग्रसाद मिश्र 
(१८७१ - १९०९ ३५) 

'छुदर्शन? (१६००) के सम्पादक के रूप में पं० माथबप्रसाद मिश्र ने 
चीसवीं शत्ताव्दी के पहले कुछ वर्षो में हिन्दी-गद्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम 
किया है | उनके निवन्‍्ध आज भी रोचक ओर पठनीय है” | इनकी सारी 
रचनाओं का एक संकलन प्रकाशित हो चुका है और इसके श्रध्ययन से इनके 
ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है । 

सब मिद्ठी हो गया? शैली की दृष्टि से महत्वपूर नियन्ध हैँ । इसमें 
विचारधारा की कहानी की-सी कोमलता दी गई है। भारतेन्दु युग में "स्वप्न" 

कहानी”, धार्ता?, 'स्केच! आदि के रूप में गंभीर विचार को हल्के हाथ से 
सतेरंजक बनाकर प्रकट करने की अनेक शैलियाँ प्रचलित थी | यह निवन्ध 
इन्ही शैलियों का प्रतिनिधित्व करता है | 

टि'पशियाँ--..“मंतव्य” पत्र >अंग्रे जी के.]र्श ०7/६९४६0'थब्द 
हिन्दी रूपान्तर, कजलाक्त -- कज्जल-मिश्रित; भवनपार्ववाहिनी - प्रासाद के 
पास बहने वाली । 


( ६) 


आ।चाय महावीर प्रसाद दिवेदी 
( १८७०--१९२९ ई० ) 


द्िवेदीजी के जन्म का सम्बन्ध जिला रायबरेली के दोलतपुर ग्राम 
से है. परन्तु वर्षा वे प्रयाग ओर जुही ( कानपुर ) में रहे हे । हाई 
स्पूल तक शिक्षा प्राप्त कर वे रेल के तार-विभाग में नोकर हो गए । वर्षो 
इस विभाग में काम किया, परन्तु एक दिन प्यात्मसम्मान की रा 
के लिए रसस्‍्तीफा दे दिया शोर स्वतन्त्र रुप से साहित्य-सेवा करने लगे। 
१६०३ £० में सरस्वती के सम्पादक हुए और १६१८ तक सम्पादन 
छरते रहे | सम्पादन क्‍या था, साहित्य का नियन्त्रण। इन पन्द्रह 
वर्षों में सरस्वती के माध्यम से उन्होंने उच्च श्रेणी का साद्दित्य ही 
हिन्दी यो नहीं दिया, लेगाकों का निर्माण श्रीर शअनेक ऐसे श्रान्टोलन 
सलाये जिन्‍्टोंने टिम्दी का मप बदल दिया। अ्यंग्रेजी साहित्य में १७वीं 
शादी में मॉनमन ने जो काय किया था, येसा ही, उतना सुटत्यपूर्णा 
कार्य हिन्दी में दियविंदी जी ने झिय्या | उनके प्रयत्नों में गयी बोली काव्य 
की भाषा बनी, भाष की अनेक उच्ाग्रलताएँ दूर हुई आर एके सामान्य 


6 का ् ा 
गप-घर्न निमाग हुआ एवं ईएन-सिगान के अनेक बिपया का साहित्य 


लि ही पा श्रावशणश सादत्य पता सिम्यती द्वारा सामने शायर 
लिरे बंद में यिल ड़ लिबनायजाप्रा। छे सुप में धफशिन हुआ। उममें ऋष 


२९ हु काका 'क मद हक हे 
रखागा था साउना, मा रत पही यार मिराग्म है| रागमंग 


हु 
श्ड 


५प 


८० दपप/ मे डिट्ररी की थी गर्ग ती मे प्रन्‍शि सिंनसेयाो',विए्ए न कसा 


पुरातत्व-परसंग' ध्वाहित्यसीक९ + व्यमालोचन, इमोर्दि शीर्षकी के अन्त- 
अंत जाने वाली सामग्री सुरचित है परत्तु अमी शरीर भी बहुत-सा अभकी- 
शित पदा दे । 

पकुबि और कविता! निर्वन्‍्ध ज्वं कविता की विशेषताएँ बताने अर 
उसकी सीमाएँ निंधोरित करने का प्रयल पहली बार हुआ । आज भी इसके 
दिचार पुराने नहीं हुये । 

टिप्पणियाँ--माद्द नर कि; पस्तहिम्मती वन भर गदर न्+ 
विद्रोह; जोश-- पारिभाषिके अय युक्त देशी है] 
इसका अथथ दे कविता के विषय में कवि की उत्साद. और तज्ञन्य कील्य 
त्षमता |. गोल्डस्मिथ न ६ वी शताब्दी की प्रसिड, अररेनी कवि, 
बुं० आराधर पाठक ने इनकी दो बडी कविताओं की हिन्दी कविता मं 

अनुवाद किया दे सिल्टन १६ वीं शताब्दी कीं इ॒लैंड की अधि 

महाक्वि जिसने भर्तिद पैशाडा[इस लाह्ये अन्‍य की. रचनों की | 

खन्‍्दक--खाई; देमवार न समेत + दवके ८ वें 
चेतरद-८बघुरी तरह, वे बुनियाद न असत्य, सारदहीन निसकी कोई नींव ने 
हो, तारीफ तू अशैसा असलियत >सत्वाई; खलुधावन नह पैछे द्वैडना, 
अनुकरण, जाहिर ८ प्रकट 


डा० ई परामसन्द्र दर्से 


थे काशी के एक खत्नी घराने के रत्न थे। बी० ०० पास करने के 


( ८) 

वर्ष इधर-उथर रहकर अन्त में काशी विखवबिद्यालय में चले आये ओर 
नहीं कई वर्ष तक हिब्दी विभाग के अध्यक्ष रहें | १६३६ ६० में विश्राम 
लेकर कानपुर में रहने लगे। . 

वाबू श्यामसुन्दर दास का सबसे महत्वपुणा काम हिन्दी का प्रचार 
आर सम्पादन है ] उन्होंने १८६६३ ३० मे छात्रावध्या में ही इलाहाबाद 
में नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना की | वाद में यह सभा काशी 
चली गई । इस सभा द्वारा साहित्य-खोज, सम्पादन ओर प्रकाशन 
सम्बन्धी जो काम पिछले ५० वर्षा में हुआ, वह किसी न-क्रिसी रूप से 
बावू साहेव से सम्बन्धित है | इन्ही के तत्वावधान में कई वर्षों के कठोर 
परिश्रम के वाद सभा ने हिन्दी शब्द्सागर (१६१२--२६ ) ओर हिन्दी 
वैज्ञानिक कोप (१६०६) का नि्मौण किया | इनके प्रमुख गन्थ हैं साहित्या- 
लोचन ( १६३२ ), गोस्वामी तुलपीदास ( १६२१ ), भारतेन्दु 
हरिस्वन्द्र, भाषाविज्ञान ( १६३४ ), भाषा रहस्य ( १६३६ ) ओर हिन्दी 
का इतिहास “ हिन्दी भापा ओर साहित्य” ( १६३० ) | इन अन्थों के द्वारा 


जहाँ उन्होंने साहित्य-समीकज्ञा की नई शैली उपस्थित की, वहाँ साहित्य के 
अनेक अन्नों को भी नई दिशाये' दीं । 


प्रस्तुत निवन्ध में विद्वान लेखक ने हिन्दी के आदि काल को एक 
प्रमुख धारा वीरगाथा या चारण-काव्य की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला 
है | भाषा का रूप प्रामाणिक न होने ओर वहुत सी सामग्री प्रक्षिप्त होने 


पर भी सत्ययुग की संस्क्ृति के सममाने के लिये बीरगाथा काव्य का 
अध्ययन अनिवार्य है। 


० हि पे शो 
टिप्परियाँ---ससय +- रासो के भिन्न-भिन्न सर्ग 'समय” कहे गये 


( १० ) 
जीव ब्रह्म की विभिन्नता ( द्वेत स्थिति ) का रागात्मक अनुभव ; 
जिगीपा ८- जीत्तने की इच्छा, प भूत -विजित, परास्त; हारा हुआ। 
श्री सम्पूर्णानन्‍्द्‌ 

ये काशी के सम्मान्य कांग्रेस-नेता शरीर भारतीय इतिद्वास, संस्कृति 
अर समाजवाद के प्रतिप्ठित लेखक हैं। वर्षा इधर-उधर विज्ञान के 
अध्यापक रहकर वाद में काशी-विद्यापोठ में आा गये ओर वर्षा से उससे 
सम्बन्धित रहे । असहयोग आन्दोलन (१६२१) से लेकर आज त्तक जितने 
राष्ट्रीय आन्दोलन हुए हैं, उन सब में ये अग्नगण्य रहे हैं और आज 
शिक्षा-मंत्री से रूप में प्रदेशीय शासन में योग दे रहे हैं | जन-नायक के 
जीवन की व्यस्तता के वीच साहित्यिक और सांस्कृतिक विपयों पर वरावर 
लिखते रहे हैं | इनके महत्वपूर्ण ग्र'य हैं अंतर्राष्ट्रीय विधान ( १६२३ ), 
समाजवाद ( १६३६ ), व्यक्ति और राज ( १६४० ) आयें का आदि 
देश ( १६४१ ) ओर श्रोगणेश ( १६४५) ओजपूर्ण साहित्यिक भाषाशैली 
इनकी विशेषता है| 

प्रस्तुत निवन्ध में इन्होंने शिक्षा ओर शिक्षकों के सच्चे स्वरूप के ऊपर 
विचार किया है | ये शिक्षक को समाज के अग्रनेता के रूप में देखते हैं। 
विद्वान लेखक ने शिक्षा के प्रश्न को मनुध्य जीवन के लक्ष्य के साथ साथ 
देखना चाहा है । धमंगुरु और पुरोहित के रूप में अध्यापक की ग्तिष्ठा 
सचमुच भारत के पुनरुत्थान का नया मंत्र होना चाहिये | 

टिप्पणियाँ--- मार्क्सवाद>- माक्स के समाजदर्शन के आधार पर 
परिचम में प्रतिप्ठित नया समाज शात्त्र ; पुराकाल “प्राचीन समय ; 


( ११ ) 
संश्रय >- शरण; अभिसंधि; मेल; शाइवत -चिरंजीवी, अनंत; व्योरे-- 
विस्तार; दृश्यमान -> जो दिखाई पड़े; टीसती > टीस उठाती, वेदना उत्पन्न 
करती; मुद्दिता >परकौया, नायिका का भेद; स्वत्व > अधिकार; द्वप्टा-- 
देखने वाला; युगपत्‌ « एक ही समय में; समष्टि ८ समूह; स्वैरिणी +- 
व्यभिचारिणी; भ्रमतें -- घूमते, संबल «मार्ग में काम आने वाली सामग्री, 

पाथेय; आयुष्मिक -- आयु-संचन्‍्धी, दीघोयु । 

श्री हजारीप्रसाद दिजेदी 
( १९०७-- ) 

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी काशी-विज्वविद्यालय के साहित्याचार्य श्रीर 
ज्योतिषाचार्य हैं| मिर्जापुर के किसी स्कूल में पढ़ाते थे, परन्तु आचार्य 
सितिज मोहन सेन ने इन्हें खोज निकाला | ये इन्हें अपने साथ कवि-कुल 
शुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विद्यापी८ 'शांतिनिकेतन” में ले गए। यहां ये 
कई वर्षा से हिन्दी के प्रधानाध्यापक है. और कुछ वर्षों से “विश्व भारती! 

(हिन्दी जैमासिक) का सम्पादन भी करते हैं। 
द्विवेदीजी का प्रतिभा मुख्यतः आलोचनात्मक है। सरसाहित्य (१६३६), 
हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६४०) और “कबीर! (१६४२) उनके तौन 
प्रसिद्ध आलोचनात्मक अन्य हैं। बैसे निवंधों के हप में उनकी अनेक 
समीक्षाये' मासिक पत्ना में बिखरी पड़ी हैँ | भारतीय कला और संस्कृति के 
ये बड़े प्रेमो खोजी है | इस क्षेत्र में इनके अध्ययन ने इन्हें प्राचीन भारत 
का कला विलास! और 'वाणमद्र की अत्मकथा? जैसे सुन्दर ग्रन्थ लिखने 


को साम्ग्रो दो है। पिछले ग्रन्थ में वे एक उत्कृथ णेलीकार के हप में 
सामने आते है । 


( १९ ) 


प्रस्तुत निवन्ध में उन्होंने भारतीय धर्मसाधना में कबीर के स्थान पर 
विचार किथा है | इस पुस्तक में निवनन्‍्ध का अन्तिम श्श ही दिया गया 
है | पूरा निवन्‍्ध इस विषय को अधिक स्पष्ट कर सकेगा । कबीर योगमत, 
वैप्णवमतवाद, अऔपनैपदिक निर्गुण मत और इस्लामी सूफीमत के समन्वय- 
कारी के रूप में हमारे सामने आते हैं| लेखक के मत में विभिन्‍न भाव 
धाराओं और विचारधाराओं का समन्वय ही भारतीय प्रजा की विशेषता 
है। परन्तु कवीर समन्वयवादी ही नहीं, विद्रोही भी हैं । सभी भेदों के 
ऊपर एकमात्र प्रेम की ही मानव भूमि स्वीकार कर वह नई कोटि का 


सन्देश हमें देते हैं । 
श्री रामचन्द्र शुक्ल 


( १८४८४-१९५१ ) 

१६०६ ६० में एफ० ए० की परीक्षा पास करने के वाद ये मिर्जापुर में 
मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक हो गये । सरस्वती! में प्रकाशित इनके 
लेखों ने विद्वानों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया | फलत: १६०८ 
में हिन्दी शब्द्सागर के सहकारी संपादक के रूप में नियुक्त किये गये । 
इन्होंने ८६ वर्षों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। इसके 
परचात्‌ हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और बाद में हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष के रूप में हिन्दी की सेवाये' करते रहे । 

शुक्लजी साहित्य के इंतिहासकार ओर आज्ोचक के रूप में श्रसिद्ध 
हैं. । जायसी (जायसी ग्रन्थावली, १६२५), सूर (श्रमरगीत सार, १६२६) 
ओर तुलसी ( गोस्वामी तुलसीदास, १६३३ ) पर लिखी उनकी 


( $३) 
आलोचनाओं ने इन कवियों के गम्भीर श्ध्ययन का मार्ग खोला | 
“विचारवीधी” ( १६३० ), त्रिवेशी (१६३६ ) और चिन्तामरि ( भाग 
४७ १६३६, १६४६ ) में उनके,निवन्धों ओर आलोचना का संग्रह 
है | सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! ( १६३० ) | 
इसका आधुनिक्त काल से संवन्धित अंश मारतोय आलोचना साहित्य में 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा | 
प्रस्तुत निवन्ध में प्रेममूलक दो महस्वपूर्ण भावधाराओं--भक्ति और 
श्रद्धा - का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया गया है | भक्ति रागात्मक है, श्रद्धा 
प्रज्ञात्मक । मनोवैज्ञानिक होने के कारण निवन्ध कुछ क्लिठ है परन्तु 
शक्लजी की भावघारा कहीं सी अत्पथ्ट नहीं हो पाइ है | 


श्री वियोगी हरि 


भावुक निवन्‍्ध लेखक, सामाजिक शरीर राष्ट्रीय कार्यक्ती और 
अध्यात्म तत्व के साधक के रूप में वियोगी हरि प्रसिद्ध है। आजनकल यद्द 
दिल्‍ली की हरिजन वस्ती की अनेक संस्याश्रों के अधिश्ठता है । 

वियोगी हरि की शैली का चमत्कार पहले 'माबना' और “अन्तनाद! 
ग्रन्थों में दिखलाई पढ़ी | इनमें छोटे-छोटे भावनाणूर्ण गद्य-्गीत है! जिनमें 
परोक्ष आलम्बन की प्रियतमे मानकर उनके साथ संयोग अर वियोग 
की अनेक दशाओं की ऋल्पता की गई है। कुछ अन्य सवना्थ में लेखक 
घाराप्रवाह के रुप से प्रसिद्ध कवियों की उक्तियों का सहारा लेता हुआ भावना 


में बहता चला जाता है| 'सच्चा मनोराज्यः इसी शैली का प्रतिनिधित्व 
करता है | 


( १४ ) 
इस निबन्ध का मन्तव्य यहद्द है कि संसार के सब मनुष्य किसी-न- 


किसी मनोस्थिति विशेष ( मनोराज्य ) में रह रहे हैं। धन-जन, भोग- 
विलास, बाद-विवाद, अधिकार ये सब मित्र भिन्‍न “मनोराज्य? हैं| सची 
मस्ती, सच्चा मनोराज्य आत्मानन्द में है । 

टिप्पशियाँ--भ् हरि --मध्ययुग का एक प्रसिद्ध राजा जिसकी 
माता का नाम मैना कद्दा जाता है । 'भरथरी! नाम से हम इस राजा को 
गोरखनाथ सम्बन्धी अनेक दंतकथाओं में पाते हैं, भागीरथी ज+ गज; 
स्थितप्रज्ञ * निष्काम कर्मयोगी । गीता के दसरे अध्याय के «०-७२ इलोकों 
में घ्थितप्रज्ञ की व्याख्या की गई है. कुबेर --यक्तपुरी का अध्यक्त, रसखान 
-- दिल्ली के कृप्ण-भक्त पठान कॉव रवामी विद्वलनाथ के शिष्य थे; १० 
राधाचरण गोस्वामी -- ये भारत॑न्डु मण्डली के महत्वपूर्ण लेखक थे; ताज -- 
मध्ययुग की एक प्रसिद्ध मुसलमान कुप्ण-भकत कवियित्री: नागरीदास 
_ कष्णगढ़ नरेश महाराज सावन्तसिंह ( १६६६&-१७६ ई० ); साहु 
कुन्दनलाल -+ ललित किशोरी! इनका उपनाम था | लखनऊ के प्रसिद्ध 
चैंडय-तंश के रत्न थे; वाद में इन्दावन में जाकर विरक्त भक्त की तरह 


रहने लगे । 
श्री गुलाबराय 


सेंट जान्स कालेज, के हिन्दी विभाग में प्रोफेसर हैं । पहले छतरपुर राज्य 
में प्रवन्धक के रूप से वाय कर चुके हैं | दशनशात्र ओर साहित्य इनके 
प्रिय विषय हैं ओर इन विषया पर इन्होंने महत्वपूरा ग्रन्थ लिखे हैं! 
साहित्य-विषयक महत्वपूर्ण प्रथ हैं--नवरस (१६३१ ), हिन्दी साहित्य का 


हा 


( २१५ ) 
मुबोध इतिहास (१६३६), “हिन्दी नाव्य-विमर्श! ( १६४० ) 'पिद्धान्त 
ओर अध्ययन” (१६४६) तक शात्र (१६२६-- १६२६) ओर पाश्चात्य 
दर्शनों का इतिहास ( १६२६ ) दर्शनशात्ष सम्बन्धी रचनाएँ है' | निबंध 
आर परिद्ास-लेखक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैँ ओर “लझा क्लब! 
(१६९८) इस क्षत्र में उनकी प्रसिद्ध रचना हैं। मेरी असफलताएँ” 


(१६४०) शीषक से इन्होंने बढ़े मनोर॑जक ढंग सै-अपनी आत्म-कथा भी 
लिखी है | 
गम्भीर विचारक के रूप में गुलाबरायजी ने तरुण लेखकों की विशेष 


रूप से प्रभावित किया है। आगरे के 'साहित्य सन्देश! ( आलोचनात्मक 
मासिक पत्र ) के सम्पादक के रूप में इन्होंने आधुनिक साहित्य की गतिविधि 
की निश्चित दिशाओं में नियोजित किया है । 

काव्य का क्षेत्र! निवनन्‍्ध 'सिद्धांत ओर अध्ययन ग्रन्थ का एक भ्रध्याय 
है। इसमें लेखक ने काब्य के क्षेत्र पर विचार किया है | सत्य शिव और 
सुन्दर को काव्य का ज्न्न माना जाता है | परन्तु लेखक ने इनकी व्याख्या 
कर ईनके अ्रथों में विस्तार उत्पन्न किया है । ह 

टिप्पणियाँ--सत्येशिव सुन्द्रम! «यह सूत्र पहिले-पहल राममोहन 
राय ने प्रचलित किया । आधुनिक युग में बन्नाल के अनुकरण पर 
चाहित्य की व्याख्या में इसका विशद्‌ भ्रयोग हुआ। अफ़्लातू +यूनान 
'का प्रसिद्ध विचारक प्लेटो इसका समय ई० प्‌.७० ४२७--३४७ है। शरस्तू 
'इसी का शिष्य था; अनुद्ध गकर वःक्‍्य॑...तप उच्यत्ते > यह गीता के १७ वेँ 
अध्याय का १५ वाँ इलोक है: दुःख न देने वाला, सत्य, प्रिय, 
हितकर वचन तथा धम-अ्थों का अभ्यास यह वाचिक तप कहलाता है; 

ग७ खु० श्८ 


( १६ ) 


किराताजुनीय - यह भारवि का प्रसिद्ध महाकाव्य है; दादू-- १६ वां 
शताब्दी का प्रसिद्ध संतकवि दादूदयाल; पेस्सलीन -पिछले विद्धव्यापी 
महायुद्ध के समय आविष्कृत चमत्कारी ओपधि । 


सुश्री महादेवी वर्मा 

( १९०७ ६०-- ) 
श्रीमती महादेवी व्मी का काय क्षेत्र प्रयाग रहा है। यहां उन्होंने एम०- 
ए० तक संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और यहां वर्षा से महिला-विद्यालया 
को अनिषठात्री हैं। छायावादी कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं ओर नीहार 
( १९३० ), ( १६३२ ), नीरजा ( १६३४ ) सांष्यगीतः 
( १९३६ ) ओर दीपशिखा ( १९४२ ) इनके महत्वपूर्ण कविता-संग्रह: 
हूँ। चाँश की सम्पादिका के नाते और अग्ननी काव्य-पुस्तकों की 
भूमिका में वे बहुत दिनों से थोड़ा बहुत गद्य भी लिखती रहा, परन्तु: 
“अतीत के चलचित्र” (१६४१) और “शछूला की कड़ियाँ, (१४४२) 
लिखकर उन्होंने गद्य शैली के क्षेत्र में नई कला-का प्रवर्तन किया है ॥ 
चित्रक्रार्यो, होने-के कारण उनकी भाषा भी आलक्कारिक और चित्रवहुल 
हैं. और कहौं-कहीं सरल भाषा में त्रह मानवीय सम्वेदना को बहुत सुन्दर 

कलात्मक ढंग से उपस्थित कर सकी हैं | 

यह रेखाचित्र ' अतीत के चलचित्र” से लिया गया है । इसमें 
मदादेवी वर्मा ने नारे ओर समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या पर अकाश 
डाला है | सामाजिक जीवन आज की नारी को कितना जकड़े है, एक 
भी गलत नदम उसे किस प्रकार रौरव यातना में डाल सकता है, थुगों 


(-१८ ) 
जाद्य को जितना कलात्मक रूप वे दे सकते हैं, उतना आधुनिक युगः 
का कोई कलाकार नहीं। इनके गद्य ओर पद्म दोनों में एक ही प्रकार 
की सांकेतिकता, एक ही प्रकार की भावुकता है | परन्तु इस भावुकता 
में बुद्धितत्व का भी मिश्रण है और लाक्षणिक प्रयोगों के कारण साधारण 
मनौषा'इसे प्रहणा ही नहीं कर सकती । ५४ वर्ष की अ्रवस्था में आज 


भी माखनलाल की वाणी, में वही तरुण की सी काव्योपमेयता है, वही 
आओज । 


धसाहित्यदेवता? में. लेखक ने साहित्य-देवता की तस्वीर खींचने की 
चेष्टा की है। अनेक, भावुक शब्दों ( मेरे मास्टर, सेनानी, प्रियतम, 
सिपहसालार, देवता. शब्दों से साहित्यदेवता को ही संबोधित किया गया' 
है | साहित्य-द्ेवता की तस्वीर लींचना कठिन इसलिये है कि वह साहित्य 
कार के मन के 'क्षण-क्षण बदलते हुये साहित्य-विधानों ओर सौन्दर्याशु- 
भूतियों का ही प्रतिरूप है | पहले खंड में “साहित्य-देवता? ओर कलाकार 
का कथोपकथन है | फिर कलाकार साहित्य-देवता की तस्वीर न खींच सकने 
की अपनी मजदबूरियाँ प्रकट करता है । 

टिप्पणियॉँ--मुम्ध - प्रशांत, ठुम तो वाणी***** 'जगमगाहटः 
हो -- यहाँ वाणी को सीपी ( शक्ति ) माना गया है ओर उसकी साहित्यिक 
छटा की सीपी के भीतर के मोती की दीप्ति | यह दीप्ति ही देवी आलोक है | 

लहरों ** **“'हुए -- सवते अलग रहकर ' भी सब को प्रकाशित, प्रदीप 
'करते हुए जमीन से मिलाने वाले आसमान के जीने--स्वग और 
“झत्यु का अन्थि-बन्धन करने वाले अलोकिक उपकरण, लांगफैलो -: १८वीं 
'शर्ताब्दी का अमरीका का अन्नरेजी भाषा का कवि, 'शम्भुः कानपुर 


( २० ) 


श्री जयशंकर प्रसाद 

( १८८९- १९३७ ) 
ये काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहु के कनिष्ठ पत्र थे । प्रारम्भिक शिक्षा 
घर पर ही मिली और शीघ्र दी अपने अध्यवसाय से ये संश्कृति, हिन्दी 
फ़ारसी और अप्रेजी के अच्छे ज्ञाता हो गये | परातत्व, प्राचीन संस्कृति 

ओर साहित्य इनके प्रिय विषय थे | 

आधुनिक हिन्दो साहित्य में प्रसादजी को सेवाये' अमृल्य दें । वे 
मुख्यतः कवि और नाटककार के रूप में प्रतिप्ठित हैं, परन्तु शैलीकार 
'निवन्‍्धकार, कथाकार और आलोचक के रूप में भी उनका विशिष्ठ 
पान है। प्रसादजी का साहित्य विस्तत है। कविता ज्षेत्र में प्रसपथिक 
६ १९१० ), आँसू ( १९२६ ), मरना ( १९३७ ), लदर ( १९२५ ) 
आर कामायनी ( १९०७ ), कहानी-संग्रह छाया ( १९१२ ), अतिथ्वनि 
( १९२६ ), आकाशदीप ( १९२९ ', आँधी ( १९३२) ओर इंद्रजाल 
( १९२६ ), उपन्यास कह्वाल (१६२९ ), तितली ओर इरावती 
€ १९३७ ), जो अपर रह गया, निबन्ध काव्य और कला (१६३६ )। 
चास्तव में इतने विभिन्‍न पुत्रों में हिन्दी के किसी भी कलाकार ने इतनी 


उच्च श्रेणी की सामग्री 3पस्थित नहीं की । आधुनिक साहित्य की कई 
अब्वत्तियों के तो ये जमादाता ही हैं। 


प्रस्तुत निबंध में लेखक ने आघुनिक कविता के उस अज्ञ की 
शाख्रीय व्याख्या की है जिसे छायावाद नास से पुकारा जाता है। 


असाद छायावाद को मुख्यतः लाक्षणिक्त प्रतीक विद्वानों का काव्य 
सानते हैं। 


( २१ ) 
श्री नरेन्द्र 


उदीयमान समीक्षक्रों में नमेन्द्र प्रमुख हैं। पिछले वर्ष इन्होंने आगरा 
विश्वविद्यालय से 'रीतिसाहित्य और देव” विषय पर खोजपूण ग्रन्ध 
प्र्युत कर डाक्टर की उपाधि प्राप्त की है । आजकल दिल्‍ली के 
कमशिमल कालेज के प्रोफेघर हैं। इनके व्यक्तित्व में गंभीरता और चुदल 
का आ्लाकपक सम्मिश्रण है । 


इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन कवि के रूप में आरम्भ किया । 
'बनवाला' (१९३८ ) इनका कवितान्संग्रद है । श्रालोचना साहित्य 
में पुस्तकों ओर लेखों के द्वारा इनकी विशेष ख्याति हुई। इस ज्षेत्र 
में इनकी मुख्य रचनाएँ 'सुमित्रानन्दन पन्‍्तः ( १९३८ ), साकेत-- 
एक अ्रध्ययन ( १९४० ), आधुनिक हिन्दी नाटक ( १९४२ ) और 
'विचार और अनुभूति” ( १९४४ ) हैं। इनंकी समीक्षा की वस्तु और 
शैली पर पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की 
छाप है। 

(हिन्दी उपन्यास! निव॑ंधों में इन्होंने अत्यन्त कलात्मक ढन्न से हमारे 
प्रमुख उपन्यासकारों को विचारघाराओं ओर सफलताश्रों-प्सफलताशों 
को निरूंपित किया है। शैली की दृष्टि, से यह्द निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण 
है। आ्रालोचना जैसे गम्भीर बिपर्य को लेखक कहानी की तरह सरस 
चना देता है । 

टिप्पणियाँ -मूलग्राही प्रश्नावली « ऐसी प्रइनावली जिसमें सादित्य 
के मूल प्रश्नों को उपस्थित किया दो, [ मानव चरित्र | बाता- 


€ रहे -) 


वरण सापेक्ष है - मनुष्य जैसे वातावरण में रहता है, वेसा ही उसका 
चरित्र वन जाता है। चरित्र के गुण-दोपष ईख़र प्रदत्त नहीं होते; वास्तव 
का अंचल ->-यथार्थता, शरत--वज्नाल के प्रसिद्ध ओरनन्‍्यासिक श्री: 
शरतूचन्द्र . चट्टेपाध्याय, शालोखव --रूस का समसामयग्रिक तरुण 
उपन्यासकार; फ्रायड >> असिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक जिसने मनुष्य की 
सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उनकी मूलगत यीवनाकांच्ता के माध्यम से 
की है। 


श्री राय क्ृष्णदास 
( १८९२ ३०- ) 

काशी के एक सम्श्रान्त घराने से सम्बन्ध रखते हैं। इनकी शिक्षा- 
दत्ता स्वयं इनके अध्यवसाय का फल है। इनका प्‌ रातत््व ओर चित्रकल' 
का ऐतिहासिक ओर तात्विक अध्ययन गहरा है ओर कला-समीक्षुक के 
रूप में ये देश भर में प्रांतद्ध हैं । काशी का 'कला भवन! इन्हीं की 

जीवन पर्यत कला-साधना का प्रतीक है | 
हिन्दी साहित्य में इनका प्रवेश 'सघना? ( १८१९ ) के प्रकाशन के. 
साथ हुआ । “गीतांजल? से प्रभादित हो गद्य-गीतों की नई शेली इन्होंने 
चलाई और संलाप ( १९२६ ), प्रवाल ( १६२६ ); छायापथ (१९३०) 
नाम से गद्य-गीतों के कई संग्रह प्रकाशित किये | “अंतःपूर का 
आरम्भ” नर-नारी के मनोविज्ञान को पृष्ठभूमि लिये प्रागैतिहासिक जीवन 
की इनको एक बड़ी सुँदर कहानी है। जयशइ्ूर प्रसाद के ये अभिन्न 
मित्र रहे ओर वई बातों में दोनों की रच और रखना में समानता है» 


( *३े ) 


कविता और कहानी के ज्ञौत्र में ये इतने हो सफल हैं जितने गय गीते' 
के क्षंच्र में । 'भावुक' ( कविता-संग्रह, १६२६ ) ओर सुधांश' (कहांनी-- 

: संग्रह, १९२९) इनको इन क्षेत्रों की विशिष्ट रचनाये' हूँ। भारत की चित्र 
कला और मूर्वि-कला के इतिद्ास पर इनकी दो मदत्वपूण पुस्तके' काशी 
नागरो प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हो घुकी हैं। 

प्रस्तुत गीतों में लेखक की परीक्तानुभूति कर सांद्रेतिक भाषा का! 
अच्छा उदाहरण मिलता है। जब पाठक यह जान जाता है कि लेखक- 
'का सम्बोधन इस संसार के सार-तत्व अथवा इंस संसार के परे को पर- 
मार्थ सत्ता की ओर है, तो इस सन्दर्भ में उसको बात बात में नया रस मिलने” 
लगता-है । 

[१] कवि स्वयम्‌ अपने गीतों के सम्बन्ध में कह रहा है। वह 
परोक्ष सत्ता की श्रयाचित अलुकम्पा से प्रसन्न हो गौतों में फूट पदुता है ॥ 
पद-पहलवों के प्रहार से अशोक को पललवित करने वाली युवती शरीर अशोक 
दक्ष, चन्द रत्नाकर ( समुद्र, मित्र, सूथ )--कमल, ऋत॒राज पिक ओऔर' 

- मेघ-- मयूर का रूपक लेकर वह ब्रद्म-भीव के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध के 
ही स्पष्ट करता है। 

[३२] परमार्थ सत्ता के प्रति आत्म-समर्पण करके दी उसे प्राप्त करना' 
सम्भव है, अन्यथा नहीं । साधक स्वय' अपनी बलि देकर बसे मोल! 
लेता है | 

[३] अ्रयायित ही परोंक्ष की अनुभूति शप्त द्वोती है । और तथः 
अनुष्य ( साधक ) दुःख ओर खत्यु के प्रति बवंडर के प्रति भी आदवस्त दी 
जाता है । हे 


( रेड ). 
[४] आनन्द' आत्मा के भीतर स्थित है, वाहर के पदार्थों में नहीं । 
पुसे खोजने के लिये कहीं जाना नहीं होता। 
[५] निष्काम कर्म करके साँफ को-मनुष्य आश्वस्त भाव से अपने 
काम का लेखा जोखा ले ओर स्वय॑ की परमात्मा के ह्वाथों में छोड़ दे 
श्री शिंवदानसिंह चौहान 
( १९१८ई० ) 
तरुण साहित्यिकों में शिवदानसिंह चौहान समाजवादी, प्रगतिशील 
नगम्भीर आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विद्यार्थी-जीवन में ही इनकी 
>'असिरचि राजनीति को ओर थी। विश्वविद्यालय में पहुँच कर इन्होंने 
:माक्सवादी समाज-दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया | १९३७ ई० में जब 
'भ्रगतिशील आन्दोलन का जन्म हुआ तो ये प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य 
और सक्रिय कार्य-कर्ती के रूप में आगे आये । साक्सवादी मासिक पत्रिका 
“प्रभाग, साप्ताहिक “नया हिन्दुस्तान” और प्रेमचन्द के “हंस! का सम्पादन 
-कर चुके हैं।इस समय बम्बई के द्व मासिक प्रकाशन नया साहित्य” के 


-सम्पादक-मंडल के सदस्य है। प्रगतिवाद के अधिकारी आलोचकों में ये 
-अग्रगण्य हैं । 


इनके आलोचनात्मक निबनन्‍्ध सासिक पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं । 
इनमें से कुछ निवंध “प्रगतिवादः शीर्ष से संग्रहीत हुये हैं । 
“हिन्दी कविता में पेड़ -पौधे फूल पश्ु-पक्ती! आल इंडिया रेडियो के लिये 
लिखा हुआ इनका भाषण है । इसमें उन्होंने हिन्दी साहित्य के प्राकतिक वैसव 
'पर विहंगम दृष्टि डाली है और सामान्यतः प्रकृति की जो उपेक्षा हुई है, . 
व्ठसझ्ी ओर इंगति किया है। 


दुप्दीव (१५२! भाप 
+ इनायें दे 
अत है. उसका कि हे 


हिन्दी की साहित्यिक और आलोचनात्मक 
पुस्तके' 


१--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
[ लेखक डा० रामकुमार वर्मा :. १०] 
२--तुलसी साहित्य की भूमिका [लेखक--डा०रामरतन भटनागर २) 
३--सूर साहित्य की भूमिका [ लेखक -- डा० रासरतन भटनागर 


कक, 


मूल्य 


तथा वाचस्पति त्रिपाठी २) 
४--फामायनी एक परिचय [ लेखक--गन्नाप्रसाद पांडे २) 
५--छायावाद और रहस्यवाद [ लेखक--गन्ञाग्नसाद पांडे... १॥) 
:६--काव्यकलना। [ लेखक --गन्जञाअसाद पांडे १) 
७--पद्मत्रन [ लेखक--परदुमलाल पुत्नालाल बक्शी ॥) 
८--रस रनाकर [ लेखक--हरी शहर शर्मा ५.) 

९--भारतेन्दु और उनके नाटक [ लेखक--प्रोफेसर विश्वनाथ 
प्रसाद, केशरी कुमार ओर रघुवंश लाल १) 
:१०--प्रसाद के तीन नाटक [ लेखक--पी० एन० टंडन व 


११--महाकाव हरिओऔध्र [ लेखक--गिरिजादत्त 'शुक्क गिरीश! ४) ४ 
+१२--महाऊवि हरिओध का प्रियप्रवास [ लेखक--पमेन्द्र 
ब्रह्मचारी >।) 
१३--लेखनकला [ लेखक --किशोरीदास बाजपेयी ध॥) 
४४--समालोचना समुच्चय [ क्तेखक--आचाय महावीर प्रसाद 
॥) 


:१५--प्रसाद की विचार घारा [लेखक--ड।० रामरतन भटनागर ; 
प्रकाशक 
रासनारायण लाल 


प्रकाशक तथा पुध्तक-विक्रेता 
“इलाहाबाद 


